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सम्पादक 


'सत्य कहों लिख कागद कोरे' 


जैसा जो कुछ वन पड़ा आपके सामने है। यद्िप राष्ट्र-प्राण पंडित नेहरू फे विषय में जो भी लिखा 
य वह थोड़ा है किन्तु जीवन की इस पुनीत श्रमिलापा को पूरी करके मुझे जो आत्म-संचोष हुश्वा है वह 
प्र्णनीय है। श्रान्॒ की रचना में लेखक फे लिए आत्म-धंतोष ही तो सर्वोपरि है--उसे कोई भी श्रालोचऋ 
न नहीं सकता | न | 


पंडित नेहरू के चरित्र की मेरे जीवन पर अमिट छाप है। मैंने अपने जीवन के प्रथम प्रहर ही में उन्हें 
पना श्रादर्श मान लिया था। सन्‌ १६२४ के कानपुर में होने वाले आल इण्डिया नेशनल कांग्रेस के श्धिवेशन 
मुके पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम वार दर्शन हुए थे। उस समय मेरी अवस्था ११०१९ वर्ष की थी। 
उ अधिवेशन में में एक साधारण स्रयंसेवक की भाँति काम करता था । पंडित नेहरू फे दर्शन ने मुके उस 
जनीति की ओर श्राकृष्ट किया जिसका श्रर्थ भी मैं उस समय ठीक से न समझ सकता था। 


. सन्‌ १६२९६ में में ब्ी० ए० का छात्र था। सक्रिय राजनीति में भाग लेना भेरें लिए कठिन था। 
प्राचार-पत्रों में पंडित नेहरू के लाहौर-कांग्रेस के अधिवेशन में सभापति होने की बात पढ़ी, दृश्य उमड़ 
ठा। सोचा अधिवेशन में चलूँ, किन्तु एक विद्यार्थी के लिए इतनी आथिछ सुविधा कहाँ | मन मार कर रह 
श्र । पंडित नेहरू ने रण का तबिगुल बजाया तो जी तड़प उठा। सभी प्रकार की कठिनाइयों झौर ब्राधाओं के 
ते हुए भी शिक्षा श्रौर कालेज को तिलाञरजि दे जलती आग में कूद ही तो पढ़ा, श्र फिर वही हुश्ला-+ 
रफ़्तारी, जेल, मुकदमा और सपरिश्रम कारावाश | जु्माने में पुलिस होस्टल के कमरे से पुस्तकें और सामान 
के कर ले गई। मैं जीवन भर के लिए अधूरा ग्रे जुर॒ट रह गया किन्तु उसमें संतोष ही था। जवाहर की पुकार 
: बड़ा से बढ़ा त्याग कोई महत्व नहीं रखता । 


दूसरी बार मुझको कानपुर में तिलक-मवन के शिलान्यास के समय जवाहरलाल के श्रधिक निक्रट आने 
| झवसर मिला । उस समय में स्थानीय दैनिक वर्तमान! का सहकारी संपादक था। अपने लेखों झोर वक्तव्यों 
रा पंडित जी भेरे झधिक निकट था चुके थे । 


उसके बाद जवाइरलाल के संबंध में जो कुछ मुझे मिला मैंने उसका अ्रध्ययन ड्रिया | मुझे शव 
ध्ययन में जो कुछ मिला उसे मैंने छ्ृदय में दाब कर रखने को चेश की । हरिपुरा-कांग्रेस के अवसर पर 
वाहरलाल जी को और भी निकट से देखा और कई दिन तक लगातार। कई बार उन पर एक लेख लिखने की 
ब्छा हुई, किन्तु जिस व्यक्तित्व पर पुस्तकें और अन्य लिखने पर भी संतोप प्रात न हो उत्त पर लेख लिखने का 
थे ही क्या हो सकता है ! सोचा आगे चलकर कुछ लिखूं गा अवश्य उनके विपय में | . 

आगरा के विनोद-पुस्तक-मंदिर के अध्यक्ष श्री राजकिशोर अग्रवाल से इस सम्बन्ध में भ्रचानक बात हुईं | 
' उत्ताही प्रकाशक हैं; उन्होंने जवाइरलाल जी के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ तैयार करने हा मेरे श्रागे प्रस्तार 


की 


रक्‍्खा । मेरे लिए हाँ” करना कठिन हो गया। मेरा निज का व्यवसाय तो उपन्यास और कहानियाँ लिखना है। 
भला बिना समभे-बूके इतना गुरुतर भार में श्रपने ऊपर कैसे ले सकता था ? श्री अग्रवाल जी को मैंने दालने 
का प्रयक्ष किया, किन्तु वे तो इस बात पर अड़ ही गये | उनका उत्साह देख कर मैं भी उत्साहित हुआ। मैंने 
उन्हें यह कह कर टाल दिया कि इस विषय में विचार करूँगा! । 


अत्र मैं अपनी शक्ति तोलने लगा | इतने महान्‌ व्यक्ति पर लेखनी उठाना अपनी क्षमता की पोल खोल 
कर रख देना है। बहुत कुछ ट्टोलने पर भी मैंने अपने को नितान्त अशक्त और श्रनुपयुक्त पाया पंडित नेहरू 
के सम्बन्ध में कुछ लिखने के लिए.। सागर को गागर में मरने की कला मैं नहीं जानता, और न जानता हूँ इस 
प्रकार के अन्थों को सजाने की शैली ही | जब दूसरी बार अग्रवाल जी मुझसे मिले तो मैंने अपनी सारी कठिना- 
इयाँ, और कमज़ोरियाँ बतला दीं। 


ड्िन्तु इस बार तो अ्रम्वाल जी घर से संकल्प करके ही चले ये | उन्होंने मुझे विवश कर दिया श्र 
श्रंत में मैंने भी डरते डरते इस भार को श्रपन ऊपर ले लिया । प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रयास का परिणाम है। 


इस पुस्तक फे लिखने श्रौर सजाने में मेरे कतिपय मित्रों ने मेशा आवश्यकता से अधिक हाथ बढाया 
है| सब से श्रणिक श्रनुण्हीत मैं अपने प्रिय मित्र कविवर पं० सोहनलाल जी द्रिवेदी का हूँ जिनसे मैंने इंस प्रकार के 
प्रन्थ तैयार करने की प्रेरणा प्राप्त की। वे इस कला में दक्ष हैँ और मैंने इस ग्न्थ के तैयार करने में उनकी इध 
विशेषता से पर्यात लाम उठाया है। वे मेरे अपने हैं अतणव उनको सार्वजनिकरूप से धन्यवाद देना अपने ही 
को धन्यवाद देना होगा। 

ज्राप के श्रतिरिक्त कविवर नीरज” जी तथा भीफेशवकुमार ठाकुर तो इस कार्य में मेरे दाहिने द्वाथ रहे हैं। 
जितनी सहायता सच्चे सहयोगी दे सकते हैँ उतनी आ्राप लोगों से मुझे प्रात हुई है। चित्र-स्टुडियो के अध्यक्त 
भी कैलाशचन्द्व जी कपूर की इस अन्ध से खास दिलचस्पी रही है, तथा समय समय पर वे मुझे आवश्यक सलाहें 
देते रहे हैं। 'छुमित्रा' के संचालक भ्री कमलकुमार चह्दोपाध्याव बी० ए०, सिटी-प्रेध के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण 
जी टयइन तथा इस ग्रन्थ के चिच्र-कार भी राय चौधरी को बिना धन्यवाद दिये नहीं रह संकता निनके प्रयत्न से 


ही यह ग्रन्थ सर्वाद्ध सुन्दर बन सका | 

इस संकलन में कुछ अंगों से मुझे सहायता लेने की श्रावश्यकता पड़ी है। पंडित नेहरू की श्रत्म-कथा, 
हिन्दुस्तान की कहानी, नेहरू योर नेबर, जे० ब्राइटड द्वारा प्रणीत जे० एल०« नेहरू, विद नो रीआ ठ तथा-नेहरू जी 
की वाणी इनमें प्रमुख हैं। है 

इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में सत्य कहौं लिख कागद कोरे! वाली पंक्ति याद कर के ही मुझे सनन्‍्तोष मिलता 
है। यदि पाठकों को यह पुस्तक कुछ भी पसंद आई तो मेरा सौभाग्य-- 
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निस्संदेह नवभारत के सिंहासन पर जवाहरलाल का स्वल्याबिकार है। नेतिक सत्य के श्रति उनका 
अचल पैश्य और बौद्धिक चरित्र उनके उन्नति के शिखर पर पहुँचने का कारण है। उनका निश्चय अ्रदल 
एवं साहस अजेय है। राजनीति के उस वातावरण में जहां सत्यवा आय; बिचलित रहती है, उन्होंने पररित्रता 
के आदशे को ऊँचा रखा है। अनेक संकटों के समय भी उन्होंने सत्य से मुँह नहीं मोड़ा और न उन्होंने 
अनुकूलता भ्राप्त करने के लिए असत्य का आश्रय ही लिया। राजनीति के उस मार्ग की, मिसमें सफलता और 
पतन में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता, उनकी तीत्र बुद्धि ने सदा स्पष्ट घुणा के साथ उसकी अवहेलना 
की है। उद्दे श्य की यह पवित्रता और सत्य के प्रति अद्ृट अध्यवसाय, स्वातंत्रय-संग्राम में पढिडत जवाहरलाल 
की सब से बड़ी देन है । 


यौवन के नव संचार एवं विजयोह्लास, अन्याय के प्रति दुजय संग्राम एवं स्वतंत्रता के प्रति श्रक्तुरय 
आत्था का अ्रतिनिवित्व करने वाले जवाहरलाल भारत के ऋतुराज हैं । 
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जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सात्रेजनिक किन्तु विवादपूर्ण कार्यों में भाग .लिया हो, उनके समकालीन 
विद्वानों के साथ उनके मूल्य और अभुस्र का ठीऊ़ ठोक निर्णय कएना कठिन होता-है। यह बात्त. उस व्यक्ति पर 
विशेषरूप से लागू होती है जो दिद्धान्ता के युद्ध में एक पराऊ़मी योद्या होता है और जिनके सम्बन्ध में 
सन्वि को. वह शअ्रसम्भव सम्मकता है। इस अकार के व्यक्ति के सामने दो प्रकार को परित्यितियां उत्पन्न होती हैं । 
एक ओर उसके प्रशंसक उसे मलुष्य से ऊँचे उठाने का प्रयज्न करते हैं ओर दूसरी ओर उसके राजनीतिक विरोधी 
अनेक प्रकार की आलोचनाओं के ला4, न्रुढियों के साथ खोज कर तथा दोपारोपण करके उसकी ख्याति को नप्ट 
करने की चेंष्टा करते हैं । हे 

इस प्रकार की परित्यितियां जान तथा अनजान अवस्था में उस व्यक्ति की इचना में प्रभाव डालती रहती 
हैं जो एक राजनोतिज्ञ अथवा राजनीतिक नेता के ह॒प में नेहरू का चित्र उपत्यित करता है। यदि कोई राजनीतिक 
विरोधी उनके सम्बन्ध में कुछ लिखता है तो संभव है कि उसके शब्दों में नेहह एक विजयगामी अशुभचिंतक नेता 
के रूप में चित्रित हैं और यदि कोई उनका प्रशंसक उनके सम्बन्ध में लिखता है तो चद्द भारतीय स्वतंत्रता की 
बलि-वेदी पर, जीवन का सवेस्व वलिदान करने वाले महान नेता के रूप में उनका चित्र खींचता है । 


इस अवस्था में नेहरू के जीवन में ऐसा सामान्य स्थान है, जहां उनके मित्र आर शत्रु दोनों ही उनसे मिल 
सकते हैं। अंग्रेज़ी में लेखकों की श्रेणी में उनका स्थान है। निर्विवादरूप से, नेहरू श्रै्रेज़्ी के उन छुने हुए पूर्वीय 
लेखकों में एक हैं, जो आँग्रेजी भाषा का प्रयोग अपनी मातृ-भाषा की छुविधा और श्रनुकूलता के साथ करते हैं । 
इसके सम्बन्ध में उन्होंने ख्याति भी प्राप्त की है । यहां पर उदाहरण देकर स्पष्ट करना उचित न होगा कि पूर्वीय 
लोगों में से अंग्रेज़ी पर अभुत्व कायम करने के लिए कितने लोगों ने चेष्ठा की है, और उनमें बहुतों को सफलता 
भी प्राप्त हुई है । वास्तव में जिनकी मातृ-भाषा भारत अथवा चीन की भाषाओं में से है और जिन्दोनि एक लेखक 
£ के रूप में सफलता पाई हैं उनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जाने योग्व है । 


एण्डित ने 


स्स्ट्य्स््ल्््सर 


थ २१६०-४० ए७- _ * 


साहित्य में ख्याति पाने की अमिलाषा रखने वाले वे सभी लेखक सहज ही अयोग्य सिद्ध 'होंगे जो अपनी 
प्रत्येक पंक्ति में यह नहीं प्रकट करते कि उनको शब्दों का व्यापक ज्ञान है और उनको वादयों में इस श्रकार रखने _ 
शथवा गढ़ने की योग्यता उनमें है जिससे पाठकों को वास्तविक श्रानन्द मिलता है। 
नेहरू में केवल इतना ही ग्रुण नहीं है; किसी को अपराधी ठहराने अथवा श्रपनाने के लिए लिखे हुए शब्दों 
पर उनका अद्वितीय अधिकार है। इसके लिए वे कुछ छुपिटर की भांति गरज सकते हैं. श्रौर कानों में संगीत-देवी 
का मधुर स्वर भी पहुँचा सकते हैं । 
नेहरू के राजनीतिक विचार जिनके लिए शाप के छुल्य हैं उनमें भी कितने ही, जो खरी तबियत के हैं, 
स्वीकार करते हैं कि आअँग्रेजी साहित्य के मंदिर में एक आले के रूप में नेहरू अपना स्वत्व रखते हैं। 
मेरा अनुमान है कि लेखक के रूप में नेहरू के श्रति मेरे विचारों से वे सनी लोग सहमत होगे, जिन्हें अच्छी 
अँभ्ज़ी पढ़ने में सुख प्राप्त होता है। प्रसन्नता की बात है कि मुझे इस ओर ध्यान देने का सुअवसर श्राप्त हुआ है । 
मेरा विश्वास है कि उनका चरित्र अत्यन्त शक्तिवान है और उसके द्वारा अनेक्र दृष्टिकोण सामने आते हैं। बहुत 
समय के बाद जब राजनीतिक संघपे समाप्त हो जायगा और वह अतीत काल की स्टति के रूप में ही रह जायगा 
उस समय केवल साहित्यिक कीर्ति जीवित होगी । भविष्य के सम्बन्ध में यद कहना सूझ़ग न होगी कि अ्रेग्रेज़ो 
साहित्याकाश में नेहरू एक तारे के रूप में उस समय तक जगमगाते रहेंगे जब तक अँग्रेज़ी भापा का अस्तित्व रहेगा। 
अनेक कठिनाइयों और विपत्तियों के समय भी उनकी अजेय और श्रसन्न आत्मा, उपहास का आनन्दपूर्ण 
विवेक और विशेष कर आत्म-परायणता का अभाव देखने योग्य होता है जब वे क्रिसी समय बात करते हैं। 
वे ठोक वेसा ही लिखते हैं जैसे वे स्वयं हैं | अत्यन्त शिष्ट और सभ्य होने के साथ साथ ही अपने मित्रों 
के प्रति उनके हृदय में असीम स्नेह रहता है। वे महुष्य की और घटित घटनाओं की उसी रूप में आलोचना करते 
हैं जिस रूप में वे उनको पाते हैं। अन्याय और दुराचरण के विरोधी होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। उज्ज्वल भविष्य को आशा से वे कभी एक क्षण के लिए भी निराश नहीं होते । वे संदिग्धावस्था 
से सर्वथा परे हैं । वे जो कुछ कहना चाहते हैं, सुन्दर भाषा में उसे वें चित्रित करते हैं। सीमित रहना उन्हें प्रिय - 
है। वही उनका पथ-प्रदर्शन करता है। उनका यह ग्रुण प्रभावशाली हैं। इसलिए कि उसमें तक का पुट और 
शुभेच्छा की भावना रहती है। ८ ह 
अपने विश्वास के अनुसार, स्पष्टरूप से मैंने लिखा है कि अंग्रेज़ी लेखकों की ग्रेणी में नेहरू का स्थान है। 
वे इतनी ख्याति पा चुके हैं कि 'नेहरु? से ही उनका पूर्ण परिचय मिल जाता है। मद्दान व्यक्तियों के नाम के किसी 
सम्मानसूचक शब्द की आवश्यकता नहीं होती । भारतीय स्वतंत्रता के अ्रति नेहरू ने जो कुछ क्रिया है वह्द अत्यंत 
महत्वपूर्ण है । उनकी रचनायें देश और संसार के लिए स्थायी देन है। राजनीतिज्ञों के भ्रभाव समय के साथ साथ 
चला करते हैं | उनके महल में स्थायित्व नहीं होता । नेहरू जी से विचारशील व्यक्ति की अनुभूतियां, श्राकांछ्षाये 
ओर सफलतायें न केवल समकालीन लोगों के विचारों को अभावित करेंगी, वरन सानव इतिहात्त के मार्ग पर अपनी ' 
अमिट छाप छोड जायेंगी । उनकी लेखनी से निकली रचनाओं को देख कर नव्रीन संत्ति उनकी देन ओर मलुप्य 
के रूप में उनके चरित्र का सम्मान करेगी । 





पंडित जवाहरलाल नेहरू संसार के उन महान पुरुषों में से हैं जिनके जीवंन की प्रत्येक्ष श्वास लाखों- 
करोड़ों नर-नारियों के जीवन में प्राणों का संचार करती है। भारत का राष्ट्रीय-जीवन पंडित नेहरू को पाकर 
जितना महान बना है, पंडित नेहरू देश के वातावरण में रह कर उससे भी अधिक महान वन गये हैं। राजनीतिक 
क्षेत्र में प्रवेश करने के पूरे के जवाहरलाल नेहरू में और आज के अधान-मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू में बहुत 
बड़ा अंतर है । उस समय वे परिवार के प्राण थे और आज वे राष्ट्र के प्राण हैं । 


राजनीतिक क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू के वीरोचित कार्यों ने जीवन के श्रत्येक्र पहलू के उनके विचारों को 
गुरुतर और गहन बना दिया है । वे आज जो क्‌छ सोचते हैं उसके अतिजिम्ब का आभास हमको उस समय से 
मिलता है जब उन्होने सोचना प्रारंभ किया था । इसीलिए उनके जीवन का प्रत्येक कार्य और काल सर्व साधारण 
की दृष्टि में अत्यन्त आराध्य बन गया है। जीवन को महान कार्यों ने शेष जीवन को महानता ओर श्रेप्ठता प्रदान _ 
की दे । इसीलिए उनके जीवन की छोटी छोटी कहानियां भी जन-सावरण के मनोभावों को अपनी ओर श्राकर्पित 
करती हैं । हुआ यह है कि उनके जीवन की--अतीत और वर्तमात--समी घटनायें और विचार-बारायें समाज 
' को परिप्तावित करने की क्षमताशालिनी हो गई हैं। उनका उठना, बेठना, जागना, सोना, खाना, पीना, देखना, 
सुनना, हँसना और रोना सभी कुछ तो लोगों के निकट रहस्यपूएं हो गया है । 


जवाहरज़ाल नेहरू काश्मीरी हैं । उनके पू॑ज काश्मीर में ही रहते थे । अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में, जब मुगल-सात्राज्य का पतन हो रहा था, उनके पू्बज आशोर छोड़ कर इस ओर आये । सब से पहिले यहां 
पर अपने परिवार को-लेकर जो पू्वेज आये थे उनका नाम था राजकौल । श्रपनी संस्कृत और फ़ारसी की योग्यता 
के लिए वे काश्मीर में प्रसिद्ध थे । वे सपरिवार रिज्ली में आकर बस गये । राजकौल को रहने के लिए मकान तथा 
'कछ जागीर मिली हुई थी । यह मकान एक नहर के किनारे था, अतएवं राजकौल कौल-मेहरू के नाम से परिचित 
हुए । आगे चल कर कौल लुप्त हो गया और केवल 'नेहरू? इस परिवार के साथ चलाने लगा । | 


जवाहरलाल घनी-मानी पिता के एकलोते खाड़के थे । ग्यारह वर्ष की अवस्था तक उनके कोई बदन भी 
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* नथी। इसलिये माता-पिता के निकट इनको जो प्यार और सम्मान मिला है उसका अनुमान लगाया जा सकता है । 
इसी प्यार के कारण ही उनकी अपनी छोटी अवस्था में बाहरी लड़कों का संसर्ग श्राप्त नहीं हुआ। शिक्षा-कार्य 
भी मास्टरों और अध्यापिकाओं द्वारा घर ही में प्रारंभ हुआ । 


हाईकोर्ट के साथ पंडित नेहरू के परिवार का पुराना संबंध है। हाईकोर्ट के इलाहाबार चले आते 
पर इनके परिवार को दिल्ली छोड़नी पड़ी और सबके साथ ही प्रयाग आ गये । उस समय से अरब तक नेहर-परिवाए 
इलादबाद के प्रमुख परिवारों में समझा जाता है । 


पंडित नेहरू का जन्म प्रयाग ही सें हुआ । उस समय उनके चाचा हाईक्रोट में वकालत करते थे तथा 
वहां के प्रसिद्ध वकीलों मैं से थे । नेहरू-प्रस्विर शिक्षित परिचार था और उसमें उस समय भी राजनीतिक आलोचना 
हुआ करती थीं । पंडित नेहरू उस समय बहुत छोटे थे । भारतीयों के अति यहां के अ्रंग्रेजों का जो व्यवद्वार था उसकी 
कु मीमांसा उन्हें वाल्य काल ह्वी से सुनने को मिली थी। नेहुरू-परिवार सदा से ही स्वामिमानी रहा है और 
उसने विदेशियों द्वारा होने वाले अपमान को कभी भी सहन नहीं किया $ घर के इसी स्वाभिमानी वातावरण में 
बचपन प्रारंभ हुआ और बीता । 


छोटी अवस्था में जवाहरलाल की बातों में जितना मनोरंजन मालूम होता है उससे भी अधिक उनमें 
जीवन की श्रेष्ठता का सम्मिश्रण दिखाई देता है। . जवाहरलाल ने स्वयं लिखा है “नित्य शाम को पिता जी के 
मित्र पिता जी से मिलने आया करते थे ; पिता जी आराम से लेट जाते और दिन भर की थ्रकन को मिटाते 
' हुए बातें किया करते । पिताजी हँसते बहुत थे । जब दँसते थे तो उनकी हँसी से सारा मकान गूंज जाता था। 
उनकी दँसी घर द्दी तक सीमित न थी ; वे अपनी हँसी के लिए इलाहाबाद भर में प्रसिद्ध थे । जब मे अपने मित्रों 
के साथ बातें करते श्रौर हँसते थे तो मैं छिप कर उनको देखने और उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता । 
में चोरी से ऐसा किया करता था । श्रपने इस कार्य में अय्सर में पकड़ जाता था शरीर उत्के बार मैं पिता जी के 
पास लाया जाता था.। वे सुमे अपनी गोद में विठा लेते थे ।? 


, जवादरलाल नेहरू ने लिखा है 'में पिता जी की बहुत इज़्तत करता था; में जावता था क्रि उनमें बल, 
साहस और बुद्धि की अद्चू त शक्ति है। अपनी इन बातों में उनका स्थान दूसरों से बहुत छँचा है। उनके सम्बन्ध में 
इस अकार सोच कर में बहुत असन्न होता और सोचा करता कि बड़े होने पर मैं भी ऐसा बनेगा । में उनकी इज्जत 
तो करता ही था, उनसे डरता भी बहुत था । जिस समय नोकरों पर पिता झो छोच करते थे, उस समय वे मुझको 
बहुत भयंकर मालूम होते थे। वे नोकरों पर क्रोष्र करतें और डर के मारे में कांपने लगधा । उनका यह क्रोध मुके 

अच्छा न लगता, यहां तक कवि पिता जी पर मुझे कभी कभौ क्ोघ आआजाया करता था । उसमें कीव अधिक था और 
जीवन के अंतिम दिनों तक उनका सा कोध मुझे दूसरे में देखने को नहीं मिला । इतने क्रोव के साथ साथ अच्छाई 
यह थी कि उनमें हँंसी-मज़ाक की आदत भी बहुत थी । वे देसी-मज्जाक भी करते थे भर हँसते भी बहुत थे । 


छपरा ्टत 
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'अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को सख़्ती और तेज़ मिज्ञाजी पर प्रकाश डालते हुए जवाहरलाल नेहरू यु 
ने लिखा है (लगभग ६ वर्ष की मेरी उम्र होगी, एक दिन मैंने पिताजी की सेज पर दो फाउसटेन पेन देखे। 
वे देखने में मुझे बहुत अच्छे मालूम्र हुए । मैंने सोचा पिताजी दो फाउनटेन पेन दया करेंगे? लिखने के लिए 
एक काफी होता है। मैंने एक फाउनटेन पेन उठाया और अपनी जेब में डाल कर ग्रायव कर दिया । मेज से एक 
पैन ग्रायव हो जाने पर तहल्नीक़ात शुरू होगई । लोगों में पूछ-ताछ होने लगी । उस समय मैं घबड़ाया, किन्तु मैंने 
बतलाया नहीं । अन्त में वह पेन पकढ़ा गया और मेरा अपराध खुल यया । विता जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने 
मेरी मरम्मत भी खूब की । उससे मुझे जो चोट पहुँची, उससे भी अधिक पीड़ा सुझे अपनानित होने के कारण 
हुई । मेरी चोट पर कई दिलों तक क्रीम और मरहम लगाया गया । 


जवाहरलाल की वर्षगांठ का सालाना उत्सव हुआ करता था । उस उत्सव के दिन उन्हें बढ़ी प्रसन्नता होती 
थी । वर्षगांठ के दिल वे गेहूँ अथवा दूसरी चीज़ों के साथ तौले जाते । तौलने के बाद उस चीज को, जिससे वे तौले 
जाते थे, गरीबों में बांद दी जाती थी । उस दिन उनको क्ीमती से कीमती वल्ल पहिनाये जाते और शाम को लोगों 
को दावत दी जाती । | 


जवाहरलाल नेहरू का बचपन बढ़े सुख के साथ व्यतीत हुआ । उनके जीवन में किसी अकार का अभाव 
न था। सभी अकार के आनन्द उन्हें प्राप्त थे । घर में कभी कभी झगड़े होजाया करते थे, उनकी “ चर्चा करते हुए 
उन्होंने स्वयं लिखा है कि “जब ये कगड़े वढ़ जाते तो पिताजी के कानों तक पहुँचते। वे भवानकरूप से ऋद्ध 
हो पड़तें तथा कहने लगते कि ये सव बातें औरतों की वेबकूक़ी के कारण होती हैं । में अपनी छोटी अवस्था में यद्द 
न समझ पाता कि भगड़े की घटना का कारण दया है । मैं इतना ही जानता कि किसी से बड़ी गलती हुई है । उस 
भाग़े में घर के लोग ए% दूसरे से नाराज़ हो जाते, कम बोलते और एक दूसरे से दूर दूर रहने क्री चेण्टा करते । यद्द 
'सब देख कर सुमे बड़ा डुःख होता । इन झगड़ो को छुन कर जब पिताजी बीच में पड़ते तो हम लोगों के देवता 
कूच फर जाते । * 


प॑० मोतीलाल नेहह ने अपने रहने के लिए जो मकान बनवाया भा वद्द वहुत बड़ा था। उसका नाम रकखा 
गया था शानन्द-भवन । उस समय प॑ं० नेहरू की अवल्था दस वर्ष की थी । आानन्द-सवन में एक बड़ा बाग और 
नहाने के लिए गहरा और बड़ा हीज था | जवाहरलाल को तैंरने का शौक था, वे पानी से, गहरे जल से डरते न थे । 
झपने उस .दौज सें वे खूब नहाते और तैरा करते थे । सर्मी के दिनों में नेहह-परिवार से सम्बन्धित कितने ही लोग 
उसमें नहाने छाया करते ये । उस समय के दृश्य खोंचते हुए जवाहरलाल ने लिखा है “नद्वाने वालों के कुल्ड में 
मुझे सम्मिलित होकर बड़ा छानन्‍्द आता था।जो लोग नहाने आते उनमें सभी लोग तैराक न थे । जो लोग 
पैरना न जानतें थे उनको गहरे पानी में ढकेल देने और उनके घवराने पर बड़ा आनन्द थआता था। उन नहाने वालों 
में सर तेजवहादुर सभू भी थे, उनकी तैरना न थ्रावा था। वे गदरे पानी से बहुत डरते में । नहाने के समय वे 





होज की उस पहिली सीढ़ी पर ही नहाने के लिए बेठ जाते थे जिसके ऊपर पंद्रह इंच से अधिक पानी न होता था । 
वे वहीं नहा लेते | दूसरी सीढ़ी पर उतरने की वे हिम्मत न करते । अगर कोई उनकी पानी की ओर खींचने का 
प्रयन्न करता तो वे ज्ञोर से चिल्ला उठते थे । पिताजी भी तेराक़ न थे, लेकिन अपने हाथ-पेरों को पानी पर 
पटकना जानते थे । वे हिम्मत करके किसी प्रकार हौज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चले जाते थे । 


ग्यारह वर्ष की. अवस्था में जवाहरलाल को शिक्षा देने के लिए एफ० टी० श्रुवल खखे गये । उनके पिता 
शआयरिश थे और उनकी माता फ्रांसीसी या वेलजियम थीं । वे स्वयं पक्के थियोसोफिस्ट थे । वे जवाहरलाल के साथ 
ही रहा करते थे । वे तीन वर्ष तक वरावर रहे । संस्कृत और हिन्दी पढ़ाने के लिए एक बूढ़े पंडित भी आया करते 
थे । कई साल मेहनत करने के वाद भी वे पंडित जी से कुछ अधिक न सीख सके । पंडित जवाहरलाल ने स्वयं 
लिखा है कि “संस्कृत पढ़ने और विशेषकर उसकी व्याकरण के याद करने में मेरी तेवियत न लगदी थी? । 


थियोसफी पर मिसेज वेसेन्ट के भाषणों का जवाहरलाल पर बहुत प्रभाव पढड़ा। भाषणों से प्रभावित होकर 
उन्होंने थियोसोफिकल सोसायटी का सदस्य होने का इरादा किया किन्तु पं० मोतीलाल नेहरू ने टाल दिया। 
जवाहरलाल की यह बात अच्छी न लगी । फिर भी तेरह वर्ष की अवस्था होते होते वे उक्त सोसायटी के सदस्य 
हो ही गये। 


रूस-जापान की लड़ाई में जवाहरलाल की सहानुभूति पूर्णहूप से जापान की ओर थी । वे जापान की विजय 
चाहते थे । उनकी छोटी अवस्था ही में उन्हें न केवल भारत की राष्ट्रीयता से अ्रेम था, वल्कि योरोप के हाथों से 
एशिया को भी वे अलग देखना चाहते थे । इसी कारण जापान के प्रति उनकी सहानुभूति बढ़ गई थी और जापान 
की वीरोचित कहानियां वे बड़े शौक से पढ़ा करते थे । 


जवाहरलाल जब छोटे थे तभी से उनके हृदय में राष्ट्रीयता के भाव लहर मारने लगे थे । वे भारत के परा- 
धीनता की वात सोच कर विह॒ल हो उठते थे । वे आयः सोचा करते कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए क्रिस 
प्रकार के प्रयत्न काम में लाये जा सकते हैं | इस प्रकार की भाषना बहुत पहिले ही उनके द्विल में उठा करती थी । 
सौदह वर्ष की अवस्था सें उनकी विचार-शक्ति अधिक काम करने लगी थी। उस समय की सानसिक्र परिस्थिति पर 
उन्होंने लिखा है 'मेरे मन में नये नये विचार उठा करते ये । स्त्री-जाति के ग्रति मेरी सहानुभूति बढ़ने लगी थी । 
लेकिन अव भी में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के संसर्य में रहना ही अधिक पसंद करता था । लड़कियों से मिलना- 
जुलना अपनी शान के खिलाफ़ समकता था। फिर भी किसी दावत के समय या अन्य मौक़ों पर क्रिसी सुन्दर 
लड़की के शरीर स्पश हो जाने पर मेरे रॉगटे खड़े हो जाते थे? । 
सन्‌ १६०४५ में पंडित जवाहरलाल इंगलेंड गये और दैरो-विद्यालय में भरती हो गये । वहां उनको छोटे 
दरजे में लिया गया, वयोंकि उन्हें लेटिन की आवश्यक जानकारी न थी। किन्तु थोड़े दी दिनों में उन्हें तस्थी मिल 
गई। उन दिनों उस विद्यालय में हिन्दुस्तान के केवल चार या पांच लड़के पढ़ते थे । उनमें महाराजा बड़ोंदा के एक 
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मात्र पुत्र भी पढ़ते थे । वे पंडित नेहरू से आगे थे और क्रीकेट के खेल में सयोग्य होने के कारण विद्यालय में 


लोक-प्रिय हो रहे थे । वे थोड़े ही दिनों में चले आये । उसी समय महाराज. कपूरथला के बड़े लड़के परमजीत सिह 
उस विद्यालय में पढ़ने गये । उनका क्रिसी के साथ मेल न खाता था । 


हैरो-विद्यालय में जवाहरलाल जब पढ़ते थे, उसी समय उनका आकषण भारत की राजनीतिक श्रवस्था की 
ओर था । सन्‌ १६०६ और १६०७ में नौकरशाही के जो उत्पात हो रहे थे, उन समाचारों को अंग्रेजी अखबारों 
में पढ़ कर जवाहरलाल के हृदय में एक अमिट पीढ़ा उठती थी । उन्हें विद्यालय में राजनीतिक प्रगति में कुछ वाधा 
सी मालूम पढ़ने लगी, अतएव प्रयत्न करके वे दो साल वाद ही विश्वविद्यालय में चले गये। अठारहवीं वर्ष की आयु 
में वे केम्ब्रिज ट्रिनटी कालेज के विद्यार्थी हो गये । यहां का वातावरण विद्यालय की अपेत्ता कहीं अधिक विस्तृत 
था और सभी प्रकार की स्वतंत्रता भी थी। यहां पर तीन वर्ष तक शान्तिपूवक उन्होंने कालेज की शिक्ता प्राप्त की । 


केम्ब्रिज में पढ़ने वाले हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों क्री एक समिति थी । उसमें राजनीतिक विषयों पर बहस हुआ 
करती थी । जवाहरलाल उस समिति में जाया करते थे। मिफक और हिचकिचाहट उनमें स्वाभाविक रूप से थी । 
इसीलिए अपने शिक्षा-काल के तीन वर्षों में शायद ही कभी वे उसमें बोले हों । वाद-विवाद की वहां पर एक दूसरी 
समिति थी । जवाहरलाल उसके सभासद्‌ थे । सभासदों का उसमें बोलना अनिवार्य था। श्रत्येक विद्यार्थी के बोलने 
के लिए एक निश्चित समय होता था । पूरे समय तक न बोल सकने के कारण, समिति के नियमाठुसार जवाहरलाल 
को प्रायः जुमाना देना पड़ता था । प्म | स्‍ 


सन्‌ १६१० में जवाहरलाल को कैम्प्रिज की डिग्री मिली थी। उस समय वे अपनी अवस्था के वीस वर्ष 
बिता चुके थे । सन्‌ १६१२ में उन्होंने बेरिस्टरी पास की । इसी के वाद वे लौट कर भारत आ गये । इलाहाबाद 
ही में उन्होंने अपनी वकालत प्रारम्भ की और हाईकोर्ट जाने लगे। अपने इस व्यवसाय में बहुत थोड़े दिनों तक 
उनकी तबियत लगी । उसके बाद उनके अन्तःकरण में असंतोष का जन्म हुआ । इस असंतोष का एक यह 
भी कारण था कि उनके अनेक वर्ष इंगरोंड में बीते थे। भारतवर्ष और विशेष कर इलाहाबाद में उस प्रकार के 
जीवन का अभाव था । वकालत का पेशा भी उन्हें अधिक रुचिकर न सालूम हुआ ; उनकी दृष्टि तो गुलामी में 
जकड़ी हुई भारत-माता की हथकड़ियों की ओर जा चुकी थी । वे आय; देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर ही 
विचार करते रहते थे । उनके हृदय में ज्ञोम था, विषाद था और था भारतीय स्वातंत्य-संप्राम की रूपरेखा तैयार 
करने का उत्साह । विदेशी शासन के श्रति वे जोरदार आन्दोलन की वात सोचा करते । वे चारों ओर दृष्टि दोंड़ाते 
थे किन्तु कहीं किनारा नज़र न आता था। उनकी दृष्टि अपने विचार के से व्यक्ति की खोज में थी--मिन्धु 


गुज्ञाइश न दिखाई पड़ती थी । 


पैडित नेहरू प्रायः शिकार खेलने जाया करते थे किन्तु इन दिनों उनकी तबियत शिकार से भी उचाट 
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हो रही थी ; जह्लों में जाना उन्हें प्रिय था, किन्तु अब उनका चित्त इस बात के लिए तैयार-न होता थी-कि बे:... 
किसी असहाय पशु को मारें। 


महात्मा गांधी के साथ पंडित नेहरू की श्रधम भेंट १६१६ में लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर हुई । दत्तिण 
अफ्रीका में महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह-आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे, किन्तु फिर भी अन्य नवसुवकों की 
भांति पेंडित नेहरू ने उनकी परिभाषा और कुछ समझ राखी थी । किसी समय गांधीजी ने भारतीय कांग्रेस में 
भाग लेने से इन्कार कर दिया था । उनकी इस इंकारी के देश में अनेक अर्थ लगाये जा रहे थे । 


सन्‌ १६१६ के प्रारम्भ में गांधीजी एक सख़्त बीमारी से उठे थे । उस समय अ्रथम योरोपीय युद्ध का अन्त 

हो चुका था और युद्ध में सहायता देने के पुरस्कारस्थरूप भारत पर रौलट बिल लादा जा रहा था। गांधी जी 

* मे वायसराय को लिखा और प्रार्थना की कि वे इस बिल को कार्यान्वित न होने दें, किन्तु वायसराय के कान में 
जूँ तक न रेंगी । गांधी जी ने इसके विरोध में आन्दोलन की आवाज़ उठाई। हि 


उक्त आन्दोलन-सम्बन्धी समाचारों को पढ़ कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ा संतोष हुआ । जवाहरलाल 
ने गांधी जी के आन्दोलन में भाग लेने की बात मन ही मन सोच डाली । पं० मोतीलाल नेहरू ऐसा न चाहते थे, 
अतएव इलाहाबाद आने पर इन्होंने गांधीजी से बात की । इस बातालाप के फलस्वरूप गांवीजी ने जवाहरलाल नेहरू 
को स्वयं शआआन्दोलन में भाग लेने से रोका । उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कोई काय न करना चाहिए जिससे आपके 
पिता को कष्ठ पहुँचे? । गांधी जी की इस सलाह से जवाहरलाल नेहरू को वहुत क्षोभ हुआ । 


जवादरलाल नेहरू के द्ृदय में देश की राजनीतिक परात्रीनता की पीड़ा तो थी ही, उनके मनोभावों का 
शआ्कर्षण सावेजनिक जीवन की ओर बढ़ने लगा । उनका बहुत कुछ ध्यान देहात में रहने वाले किसानों की शोर 
गया । उनमें जाशति उत्न्न करने के विचार से वे गांवों में घूमे । किसानों के संसर्ग में आकर वे उनमें घुल-मिल 
गये । किसानों के साथ बैठ कर उन्होंने उनसे बातचीत की, उनके घरों का वना हुआ खान प्रेमपूर्वक खाया 
तथा उनके घरों में सोये । इस प्रकार उन्होंने किसानों से सम्पक स्थापित किया । 


उनके हृदय में प्रारम्भ ही से धामिकता और साम्प्रदायिक्रता के लिए कभी स्थान नहीं रहा ; सार्वजनिक 
जीवन में काम करते हुए उन्होंने सदा इस बात पर जोर दिया कि साम्प्रदायिकता को लेकर मौलबी, मुन्ना, मोलाना, 
पंडित, स्वामी तथा गुरुजी जो भाषण देते हैं उनसे देश की परिस्थिति खधरने के बजाय विगड़ती ही जाती है । 
साम्पदायिक्र वातावरण से सदेव उनको ज्ञोभ ही उत्पन्न हुआ है। यहां तक कि गांबीजी के मुँ ह से जब वे 'राम-राज्य? 
जैसे शब्दों का प्रयोग सुना करते तो वे चौंक पड़ते और आश्वय के साथ उनकी ओर देखने लगते । 


इसमें संदेह नहीं कि जवाहरलाल नेहरू पर गांधी जी का वहुत श्रभाव पड़ा है, किन्तु फिर भी उन्होंने 
अपना व्यक्तित्व क्रायम रखा है। अपने विचारों और सिद्धान्तों को उन्होंने कमी कुचल जाने नहीं दिया। गांवीजी 
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के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हुये उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि 'मैंने गांधीजी का सदा आदर 
किया है। उनके आन्दोलन का नैतिक 'पहलू मुझे पसन्द आया है और उनके सत्याग्रह को मैंने शक्तिशाली अनुभव 
किया है , लेकिन अहिंसा के सिद्धांत को मैंने सोलहो आने स्त्रीकार नहीं किया । मैंने कमी इस चीज़ को नहीं माना 
कि उसकी उपयोगिता समानरूप से हमेशा काम कर सकती है। मैंने यह विश्वास किया है कि देश की वर्तमान 
परिस्थिति में अहिंसा का सिद्धान्त अधिक मूल्यवान साबित होगा? । 


किसानों, मजदूरों और गरीबों के हितों को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने देश के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 
किया और अब तक राजनीतिक संस्था कांग्रेस में काम किया है। उन्होंने देश के हित में अपना सब कुछ वलिदान 
करने में संक्रोच नहीं किया । उनके कामों में और भावों में गांधीजी की स्पष्ट छाप मालूम पड़ती है ; फिर भी 
उनके व्यक्तित्व का एक अदभुत और “अलौकिक महत्व है। साधारणतया तो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को 
गांधीजी से पएथक करना एक कठिन कार्य है। सिद्धान्तों की वात और है । 


पंडित नेहरू ने राजनीतिक परतंत्रता से देश को मुक्त करने के लिए अपने जीवन की प्रिय से प्रिय वस्तु 
की आहुति दी है। नेहरू और त्याग पर्यायवाची शब्द हो गये हैं ; देश के लिए अपना सब कुछ सर्वेस्व त्याग करने 
के लिए नेहरू परिवार वेमिसाल है। संसार में ऐसा उदाहरण ढँँढ़े न मिलेगा । 


जवाहरलाल ने देश की प्रायः समस्त समस्याओं पर अपने स्वत॑त्र विचार प्रकट किये हैं। आधुनिक जीवन 
के प्रकाश को विस्तार देने में उनकी एक महान सफलता शर्त हुई है। उनके स्वतंत्र विचारों से उनकी विशेषता और 
महानता का पता चलता है। वे ज़मीदारों तथा पूंजीपतियों के विरोधी हैं ओर दौन, दरिद्र, श्रमिकों तथा कपकों 
के परम हितैषी और “क्रियात्मकरूप से सहायक हैं। इढुखियों, दरिद्रों और पीड़ितों के प्रति उनके हृदय में जितनी 
ही कोमलता है, सत्य, अहिंसा और सिद्धान्त के नाम पर उनमें उतनी ही सत्यता और कट्टरता है। धार्मिक एवं 
सांप्रदायिक भावनाओं की संकी्णता का जवाहरलाल ने सदा विरोध किया है, और उनके भावों की इस पवितन्नता 
का सारे संसार ने आदर किया है। इसके विपरीत सार्वजनिक सद्भावनाओं को उन्होंने सेव प्रोत्साहन दिया है। 
बार बार राष्ट्रीय-महासभा ( इंडियन नेशनल कांग्रेस ) का सभापतित्व स्वीकार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया 
पके वे वास्तव में राजनीतिक परिस्थिति के वास्तविक ज्ञाता तथा करोवार हैं। वे समाजवाद के अवल श्रवर्तक हैं। 
राष्ट्रीय-जीवन में अंतराप्ट्रीयता का प्रकाश उन्हीं के द्वारा देश को मिला है। 


पंडित नेहरू का दृदय भावों से पूर्ण रहता है । ऐसा अतीत होता है कि उन्हें कुछ सोचना नहीं पढ़ता | जब 
वे किसी विषय पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा मोलूम पड़ता है उनके हृदय में भावों का संघर्ष इतना अधिक 
है कि मुँह से निकलने में उनमें काफ़ी होड़ हो जाती है।उस समय पंडितजी की वाक्य-शक्ति पीछे रह जाती है 
ओऔर भाव आगे दौड़ने लगतें हैं। जिसने भी उन्हें बोलते छुम्मा है वह साधारणरूप से इस बात को सममक सकता है। 


एण्डित वेडर 
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वाणी के साथ ही साथ भाव उनके चैहरे पर खिल उठते हैं और इसी समस्या में पड़कर कमी कभी वे कुछ हकलाने 
से लगते हैं । उस समय पंडितनी की आकृति बहुत ही आकर्षक और भली सी मालूम पढ़ती है। 


पंडित नेहरू ने देश को स्वतंत्रता के दशन कराये हैं । उनका त्याग और बलिदान सफल हुआ और आज वे 
स्वतंत्र भारत के अथम प्रधान-मंत्री हैं। ऐसे समय पर जो भयानक कठिनाइयां उपस्थित हो जाया करती हैं वे नग्न- 
रूप से देश के सामने मुहँ वा कर खड़ी होगई हैं। स्वतंत्रता प्रात हो जाने से ग्रभी जन साधारण की मनोवृत्तियां 
तो बदली नहीं हैं; हां, कुछ बौखलाहट सी अवश्य आगई है । यहां की जनता युगों के कष्टों का निवारण क्षण में 
चाहती है । उसे नहीं मालूम कि श्रेग्रेज्ों का शासन जो अमिशाप बन कर आया था वह अपने पीछे भी हज़ारों ही 
समस्याओं को उत्पन्न करके गया है । इन समस्याओं का हल कोई साधारण बात नहीं है। हमारे नेता प्राण-पण से 
उसे हल करने में जुटे हुए हैं। विंभाजन से उत्पन्न हुई अशान्ति, काश्मीर और हैदराबाद की कठिन समस्या, अन्न 
और वदस्न की कमी, रिश्वतस्रोरी का गर्म वाज़ार और मानसिक डुबेलता--ये सब ब्रिटिश सरकार की देन हैं। इंन 
समस्याओं. का हल निकालना है। साथ.ही साथ देश की फौजी शक्ति का संगेठन, निरक्षरता का नाश और 
आध्यात्मिकता का विकास भी होना है। स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए इन सब कार्यों को पूर्णता प्रदान करना 
है। ये समस्‍यायें भारत स्वातंत्य-संग्राम से भी अधिक भयंकर हैं । | 
पंडित नेहरू ने देश की बाग्रडोर अपने हाथ में ली है। वे अथक योद्धा की भांति इन कठिनाइयों से लड़ 
रहे हैं । हमको एक स्वतंत्र नागरिक की भांति पंडित नेहरू को श्रोत्साहित कर उनका हाथ बँटाना चाहिये । उन 
पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही हमको तथा देश को कठिनाइयों से पार ले जा सकती है। 





(श्रीमती सीता देवी बी० ए० “हिन्दी प्रभाकर) 


बीर माता ! तुमने हमें विप्लवकारी योद्धा, सुयोग्य सेनानी, सफल राष्ट्रपति तथा तूफानी प्रधान मंत्री दिया । 
तुम्हारी कोख ने आज देश का मस्तक ऊँचा क्रिया है। 


तुम राज रानी थीं मां ! तुम से बढ़कर ऐश्वयं किसे उपलब्ध थे ? तुम्हारा जैसा पति और क्रिस सौमाग्य- 
शालिनी को मिल्न सकता है १ किन्तु तुमने देश के करोड़ों सुखों और नज्नों की पुकार पर अपना खबस्व राष्र को 
दें दिया--पति, पुन्न, पुत्री तथा पुत्र-बधू सभी कुछ । 


पुप्प-शेय्या पर अहर्निश रहने वाली ! तुमने हमारे लिए लाठियां खाईं मां । यदि तुम्दारा क्रान्तिकारी पुत्र 
देंख पाता तो********* अनर्थ हो जाता उस दिन। 
आज सारा देश निर्विवादरूप से तुम्हारे सामने नत मस्तक है| तुम पौराणिक पतित्रता थीं--पति की 


आँध भक्त हो तुमनें एक आदशे उपस्थित किया है । 


जे सा 


देश के समर-प्रांगण में अपनी और अपने परिचार की आहुति दे देनें वाली मां ! तुम आज नहीं हो, किन्तु 
तुम्हारा इतिहास देश के स्वातंत््य-युद्ध का जीता-भागता इतिहास होगा | तुम्दारी स्थ्टतियां हमें स्वतंत्रता देवी के 
मंदिर में ले जाने के लिए श्रदर्शिका सिद्ध हुई हैं । ॥ ह 
तुम स्वणाक्तरों में लिखी जाओगी मां ! 
अनुकरणीय है तुम्हारा त्याय ! 
अभतपूर्वः है तुम्हारा उदाहरण !! 
हि : आदरणीय है तुम्हारी स्ट्वति !!! 
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शिवाजी -- शिवाजी उभरती हुईं हिन्दू जातीयता के प्रतीक थे। उन्हें पुराने साहित्य-से इस प्रकार की 
_ परणा मिलती थी। वे वीर थे तथा उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। उन्होंने मराठों को एक मज़बूत सम्मिलित 
फ़ौजी दल का रूप दिया, उन्हें एक क्रौमी भूमिका दी, और ऐसी ताक़त वना दिया जिसने कि सुग्रल सल्तनत को 
विय्याड़ कर छोड़ा । वे सन्‌ १६८० में मर गये, किन्तु मराठों की शक्ति बढ़ती ही गई, यहां तक कि वह हिन्दुस्तान की 
एक आला ताक़त बन गई । 


कमाल पाशा- हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दुओं, दोनों ही में कमा्त पाशा कुदरती तौर पर बहुत 
प्रिय थे । उन्होंने टकों को विदेशी आधिपत्य और अंदरूनी फूठ से ही नहीं बचाया बल्कि उन्होंने यूरोप की सात्राज्यवादो 
ताकतों को और खास तौर से इंगलिस्तान कौ चालों को बेकार कर दिया था। उन्होंने मज़हवब को हटाया और 
सुल्तान पद तथा खिलाक़त को खत्म किया और एक ग़ेर मज़हबी सरकार क्रायम की। जहां तक ज़्यादा कट्टर 
. मुसलमानों का सवाल है, वह प्रशंसा घट गई, और उनमें आधुनिकिवाद कौ नीति के विरुद्ध एक नाराज़ी पेंदा हुई । 
लेकिन दूसरी तरफ़ इसी नीति ने उन्हें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही की नई पीढ़ी में ज़्यादा प्रिय बना दिया । 


सर सैय्यद अहमद खाँ--उन्तको इस बात का पका यक्कीन था कि व्रिटिश सरकार के सहयोग से ही 
वे मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वे उन्हें अंग्रेज़ी तालीम के पक्ष में करने के लिए फिक्रमंद थे और उनके 
कद्दरपन को दूर करना चाहते थे । वे यूरोपीय सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। असल में उनके यूरोप से लिंखे हुए कुछ 
खतों से यह वात ज़ाहिर होती है कि उस सभ्यता से वे इतना चकाचोंब थे कि उनकी माउ-तौल की बुद्धि 
जाती रही थी। ह 


अंग्रेजों की मदद सर सेथ्यद को हरी मालूम पड़ी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी 
भावनाओं को घटाने की कोशिश की । थे राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ इसलिए नहीं थे कि वह एक ऐसी संस्था थी 
जिसमें हिन्दुओं की श्रधानता थी, वल्कि इसलिए कि उनके लिद्ाम से वह राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा तेज थी 
(हालांकि उन रिलों कांग्रेस बहुत मामूली विचारों की ही संस्था थी) और वह ब्रिटिश सहायता और सहयोग चाइते 
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थे । उन्होंने यह बात दिखाने क्री कोशिश की, कि कुल मिला कर मुसलमानों ने ग्रदर में हिस्सा नहीं लिया था और 
बहुत से लोग ब्रिटिश ताक़त के प्रति वफ़ादार रहे। वे किसी भी लिहाज से हिन्दू-विरोधी नहों थे, और न वे 
सांप्रदायिक अलहदगी चाहते थे 4 उन्होंने इस वात पर बार बार ज़ोर दिया कि धार्मिक सतभेदों का कोई भी क्ौमी 
या राजनेतिक महत्व नहीं होना चाहिंये । उन्होंने कहा 'क्या तुम सब एक ही देश के रहने. वाले नहीं हो। याद 
खखो हिंन्दू और मुसलमान शब्द तो धार्मिक छांट के लिए है, वरना सव लोग हिन्दू , मुसलमान और यहां तक 

कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, इस लिहाज़ से सिंफ़ एक ही क़ौम के लोग हैं? 


सर मोहम्मद इक़बाल --इक़ब्ाल, पाकिस्तान की सब से पहले सलाह देने वालों में से एक थे, फिर भी 
ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने उसके जन्म, जात खतरे और उसके निकम्मेपन को महसूस कर लिया था। एडवडे 
टामसन ने लिंखा है कि बातचीत के सिलसिंले में इकबाल ने उनको बताया कि उन्होंने मुसलिंस लीग के अधिवेशन 
के सभापति होने के नाते पार्किस्तान की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें इस बात का यक्नीन था कि पाकिस्तान कुल 
मिंला कर सारे हिन्दुस्तान के ही लिए और खास तौर से मुसलमानों के लिए घातक सिद्ध होगा। शायद उनके 
विचार वदल गये ये या शायद पहिंले उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा और ही नहीं किया था। अपने आपजिरी बरसों 
में इकबाल समाजवाद की ओर दिन-ब-दिन ज़्यादा कुके । 


अपनी स॒त्यु से कुछ महीने पहिले जब वे रोग-शैय्या पर पड़े थे उन्होंने मुझे छुलाया और मैंने खुशी 
से उनके घुलाने की तामील की । ज्यों ज्यों हम दोनों ने बहुत सी चीज़ों पर बातचीत की, मैंने यह महसूस किया 
कि बहुत से फर्कों के बावजूद, हम दोनों में वहुत सी चातें एक सी थीं और हमारे लिए एक साथ काम करना 
आसान होता । वे पुरानी बातों को याद कर रहे थे और एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ जाते | में उनकी बात 
चुपचाप सुनता रहा, और खुद बहुत कम बोला । मैंने उनंकी और उनकी कविता की तारीफ़ की । मुझे 
यह महसूस करके बहुत खशी हुई कि वे मुझे पसंद करते थे और मेरे बारे में उनकी अच्छी राय थी। बिंछुइने 
से ,पहिले उन्होंने मुझसे कहा 'तुम में ओर जिन्ना में क्या वात एक सी है ? वह एक राजनोतिज्ञ है और 
घुम देशभक्त हो? । 

महात्मा गाँधी--जिन लोगों ने गांधी जी के व्यक्तित्व को नहीं जाना ओर न जिन्हें नजदीक से उनके 
सामने जाने का मौका मिला, वे अक्सर सोच लेते हैं कि गान्धीजी एक उपदेशक के रूप में हैं, जो धार्मिकता के 
ज्ञान देते हैं। वे यह भी समसमते हैं कि वे नीरस और सारहीन हैं । मैं कहता हूँ कि गांधीजी को सममने के लिए उनके 
लेख और व्याख्यान काफ़ी नहीं हैं । वे जो कछ लिख गये हैं, उससे वे कहीं अधिक बढ़े-चढ़े ओर विशाल है । 
इसलिए जो कछ उन्होंने लिखा है, उसकी लेकर उनकी आलोचना करना उनके संबंध में अन्याय करना हैं | 
उनका रास्ता एक धर्मोपदेशक्र का रास्ता नहीं है। उनकी मुसकराहट आनंद की लहर अपने साथ लाती है, 
उनकी हँसी सब क्रो हँसाती है। उनके विनोद में लोग अपने आपको भूल जाते हैं। उनमें भोले बच्चो की सी 
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स्वाभाविकता है। वे जब किसी कमरे में पेर रखते हैं तो वे अपने साथ ताज्ञी हवा का ऐसा मोंका लाते हैं जिससे 
उस स्थान का संपूर्ण वातावरण शीतल, शान्त और असन्न हो उठता है। 


गांधी जी उलमनों के एक अद्ू त नसूना हैं। मेरा ख्याल है कि सभी असाधारण पुरुषों में इस प्रकार 

की उलभन होती हैं। मैंने बरसों उनको सममने की कोशिश की है, मैंने देखा है कि वे दुखियों और पौढ़ितों के 
प्रति अधिक सहानुभित रखते हैं, और उनके कष्टों के निवारण में अपनी सारी शक्कि लगा देते हैं। लेकिंन 
दूसरी ओर मैने यह भी देखा कि उनके व्यवहारों और प्रयोगों से दुखियों और पीड़ितों झी पीड़ाओं में ज्यादती 
' होती है। उनके असाधारण .व्यक्तिव में मैने देखा है कि वे एक ओर अहिंसा के उपासक हैं और दूसरी और राज- 
नौतिक और सामाजिक जीवन का ऐसा ढांचा गढ़ते हैं जो पूरे तौर पर हिंसात्मक है ) गांधी जी को समझना 


ब् 


आसान नहीं है । नै 


मैं जानता हूँ कि गांवी जी समाजवाद से अपरचित नहीं हैं। उन्होंने अर्थ-शास्त्र, समाजवाद और माक्सवाद 
पर भी काफ़ी अध्ययन किया है और इन विषयों पर उन्होंने दूसरों से विवाद भी किया है । आदमी में दिल और 
दिमाग्न की दो ताकतें होती हैं; दोनों एक दूसरे से जुदा होती हैं । विलियम जेम्स ने कहा है कि अगर श्राप का 
दिल नहीं चाहता तो यक्नीन रखिये कि आप का दिमाग्य आप को कुछ करने न देगा ४ 


गांवी जी को सममने के लिए उनके सिद्धांतों और विश्वासों को समझना जरूरी है । उनके तक के आधार 
बिलकुल भिन्न है। वे आरामतलबी और आशाइश को पसंद नहीं करते थे । उन्होंने सदा कोशिश की है कि लोग 
नेतिक आचरण की ओर बढ़ें और अपनी घुरी आदतों और कमज़ोरियों को दूर करें । उन्होंने हमेशा लोगों की 
आध्यात्मिक शक्ति पर जोर दिया है। वे चादते थे कि जो लोग गरीबों. की सेवा करना चाहते हैं उनको चाहिए कि 
वे स्वय॑ ग्ररीबों और पीड़ितों की शकल में आकर उनसे मिलें और बीच के अन्तर को मिटा दें । यांवी जी ने अपने 
जीवन में यही कियो और दूसरों के लिए उदाहरण छोड़ा है । 


दृदय के परिवर्तन को ज्यादा कौमती समझते ये और इसी घुनियाद पर सब जगह वे काम करते थे । उनके 
इन विचारों के साथ सभी का आना मुश्किल है। 





जातीयता और अन्‍्तर्जातीयता 


डुनियां'की हाल की घटनाओं से, यह सावित हो गया है कि अन्तर्जातीयता और जनः्आन्दोलनों के आगे 
जातीयता खत्म,हो जाती है,, यह अलत है । सच यह है कि जातीयता की भावना लोगों में अब भी एक जोरदार 
भावना है। % १८ %८ % मजदूर पेशा लोगों के और जनता के आन्दोलन, जो अन्‍्तर्जातीयता की नींव पर क्लाग्रम 
हुए थे, अब जातीवता की ओर झुकते आटे हैं। जातीयता की इस अचरजभरी उठान ने एक नई शकल में उसके 
नये नये मसले खड़े कर दिये हैं । पुरानी और जमी हुई भावनायें आसानी से हृदायी या मिंटायी नहीं जा सकतीं । 
नाजुक वक्तों में वे उठ खड़ी होती हैं, और लोगों के दिमाग़ों पर अपना असर डालती ईं। जातीयता का आदरों 
एक गहरा और मज़बूत आदर्श है और यह दात नहीं कि इसका जमाना बीत चुका है और आगे के लिए उसका 
महत्व न रह गया हो । लेकिन जिन्दगी में और भी आदश हैं । अगर हम दुनियां की कशमकश को बन्द कर अमन 
कायम करना चाहते हैं तो इन जुद्ा-जुदा आदर्शों के बीच एक समझौता कायम करना पढ़ेगा। आदमी की आत्मा 
के लिए जातीयता का जो आकर्षण है, उसका लिद्यज करना पड़ेगा, चाहे उसके दायरे को कुछ -महदूद ही 


करना पड़े । ेु 
अगर उन देशों में भी जहां कि नये विचारों और अन्तर्जातीयता का जोरदार असर है, जातीयता की भावना 
आस तौर पर है तो हिन्दुस्तान के लोगों के दिमागों पर उसका ज़्याता असर होना लाज़िमी है । 
हिन्दू-धर्म क्या है 
हिन्दू-धर्म और हिन्दूपन का इस्तेमाल जब वहुत संकुचित श्रर्थ में किया जाता है तो इनसे एक खास 
मजहब का ख़्याल होता है और ग़लतफ़दमी पैदा होती है । हमारे पुरानें साहित्य में हिन्दू शब्द कहीं आता ही 





४ 





कप 








ज् 'परश्दित नेहरु. 
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नहीं है। यह शब्द सिन्धु से निकला है और यह इंडस का पुराना और नया नाम है।इस सिन्धु शब्द से हिन्दू, 
और हिन्दुस्तान शब्द बने हैं। 


बौद्ध-चर्म और जैन-धर्म यक्तीनी तौर पर हिन्दू-धर्म नहीं हैं और वबैंदिफ भर्म ही हैं। फिर भी उनकी 
उत्पत्ति हिन्दुस्तान ही में हुई । थे द्विन्दुस्तानी जिन्दगी और तहजीब के अंग बनें , इसलिए हिन्दुस्तानी संस्कृति 
को हिन्दूःसंस्कृति कहना एक सरासर ग्रलतफ़हमी फैलाना है। बाद में इस संस्कृति पर इस्लाम का बहुत बड़ा असर 
पड़ा । मगर यह फिर भी बुनियादी तौर पर साफ़ साफ़ हिन्दुस्तानी ही बनी रही । 


हिन्दू-थर्म जहां तक वह एक मत है, स्पष्ट नहीं है। इसकी कोई निश्चित रूप-रेखा नहीं है । इसके कई पहलू 
हैं. और उसका ऐसा रूप है कि जो इसे जिस तरद का चाहे मान ले । इसकी परिभाषा दे सकना मा निश्लितरूप 
में कह सकना कि साधारण अर्थ में यह एक मत है, कठिन है। इसकी मुझ्य भावना यह जान पड़ती है कि अपने 
को ज़िन्दा खख्ो और दूसरों को भी जीने दो | गांधीजी इसे सत्य और अहिंसा बतजाते हैं, ल्लेकिन बहुत से अ्रझुख 
लोग, जिनके हिन्दू होने में कोई संदेह नहीं, यह कहते हैं कि भरहिंसा जैसा उसे गांधौज़ी सममते हैं. हिन्वूमत का 
आवश्यक अंग नहीं है । तो फिर हिन्दूमत का अर्थ केवल सत्य रह जाता है। जाहिर है क्ति यह फोई परिभाषा न हुई। 


धर्म क्या है ? 


हिन्दुस्तान सत्र बातों से ज़्यादा धार्मिक देश समझा जाता है। हिन्दू, मुसक्षमान और सिक्ख तथा दूसरे 
लोग अपने अपने मतों का अभिमान रखते हैं. और एक एूसरे के सिर फोड़ कर उनकी सचाई फ। छबृत देते हैं । 
हिन्दुस्तान में और पूसरे देशों में मज्नहव के मौज दा रूप ने तथा मज़हय के संगठित दृश्य ने मुफे भयभीत कर दिया 
है। मैंने उसकी कई घार निन्‍्दा की हैं और उसको जड़-मूल से मिटा देने की मेरी इच्छा दे तो हमेशा नदी 
समझा है किं अंध-विश्वास के सिद्धान्तों पर स्थापित स्वार्थों के सरज्ञषण का भौ नाम घममे है। 

धर्म का भूतकाल कछ भी रहा हो, आजकल का संगठित घर्म ज़्यादातर एक स्राज्ञी ढोंग रह गया है 
जिसके अन्दर कोई तथ्य और तत्व नहीं है । 

मुझे परलोक की या झृत्यु के घाद क्‍या होता है, इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है.) एंव जीवन की 
समस्‍यायें ही मेंरे दिमाग को व्यस्त करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। झगर-नंतिकता ओर आध्यात्मिकता को दूसरे लोक 
के पैमाने से न नाप कर इसी द्वोक के पैमाने से नापा जाय तो धार्मिक इष्टिकोण अपश्य ही राष्ट्रों ढी नेतिफ थौर 
श्ाध्यात्मिक प्रगति में सहायता नहीं देता, बल्कि आद्चन पैदा करता हैं। धम्म-भीर व्यक्ति समाज कौ भलाई की 
अपेत्ता अपनी सुक्ति की ज़्यादा फ्रिक करने छगता है । 

किसी भी भाषा में थम शब्द के जिसने मिल्न मिन्न अर्थ लगाये जाते हैं उनके विभिन्न अथ शायद डिसी 


एम्डित नेहड 
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दूसरे शब्द के नहीं लगाये जाते । मजहब शब्द को पढ़ने और खुबने से शायद किन्हीं भी दो मनुष्यों के मन में 
एक अकार के विचार या कल्पनायें पेदा नहीं होतीं ; हज़ारों और लाखों कल्पनाये दिल और दिमाग पर पैदा होती 
हैं। उनके आपस में भिच होने के कारण दिमाग्र इस क्राविल नहीं रह जाता कि वह किसी भी चीज़ को सही 
सही सोच सके । 


इस हालत में धर्म क्या चीज़ है? शायद वह किसी आदमी की भीतरी तरक्की है जो उसको खास दिशा 
की ओर ले जाती है? वह दिशा कौन सी है ? इस भीतरी तबंदीली पर धर्म का ज़ोर पड़ता है और वाहरी तबदीली 
भीतर का ही हिस्सा है। ऐसा मालूम होता है; लेकिन दोनों द्वी हालतें एक दूसरे पर मुनहसर हैं । गांवीजी का 
कहना है कि कोई भी आदसी बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता; » %( »% ४८ जो-लोग कहते हैं कि 
धर्म का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वे धर्म को ठीक ठीक नहीं सममते । ह 


धर्म की आधुनिक परिसाषा ऑओंफ्रेसर जान डेवी ने की है। उस परिभाषा से धर्समभीद-व्यक्ति सहमत न होंगे । 
प्रोफ़ेसर साहब की राय में घमे वह चीज़ है जो लोक-जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझे की 
शुद्ध दृष्टि देता है। 


हिन्दुस्तान-पुराना और नया 


अधःपतन और दरिद्रता के होने पर भी हिन्दुस्तान में महानता है हालांकि उसका पुरानापन मौज दा 
सुसीबतों से दबा हुआ है और उसकी आंखों में थकावट है फिर भी उसके जीवन में खूबसूरती, की चमक है; उसके 
विचारों और भांवों में उसकी मौलिकता कलकती हैं। उसका शरीर जीणे-शीण है फिर भी उसकी आत्मा जीवित है 
और स्वाभिमान से पूर्ण है। उसने अपनी ज़िन्दगी के कितने ही युग विताये हैं और उत्थान तथा पतन के बहुत से 
अनुभव द्वासिल किये हैं। उसने वड़ी बढ़ी ज़िल्लतें उठायी हैं और महान दुख मेले हैं। अपनी ज़िन्दगी में उसने 
अद्भ त दृश्य देखे हैं। उसने अपनी पुरानी संस्कृति को कभी भुलाया नहीं । राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान के अक्सर 
डक टकड़े किये गये हैं? किन्तु उसकी अआध्यात्मिकता ने उसकी सबसान्य संस्कृति की रक्षा की है। अनेक 
विभिन्नताओं के बीच भी उसकी विशेषता रही है। सभी पुराने देशों.की तरह इसमें भी अच्छाई और घुराई का एक 
अजीब मिश्रण था । अच्छाई तो छिपी हुई थी और उसे खोजना पढ़ता था लेकिन उसकी खराबी की सड़ी गंध 
जाहिर थी, समय और संयोग नें उसे दुनिया के सामने अक्ट कर दिया है । उसकी छिपी हुई अच्छाई भी दुनियां 
के सामने आ रही है । ह 


अन्तर्जातीय विवाह ओर लिपि का प्रश्न 
मैरी बहिन कष्णा की सगाई का प्रबन्ध मेरे सामने आया। मेरे जेल से बाहर रहने का कुछ निश्चय न था, 


727. «-- इसीशिए मैं चाहता था कि मेरी मौज, दगी में हो जाय तो तच्छा हे 
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यह विवाह “सिविल मैरिज एक्ट” के अनुसार होने वाला था। मैं इस यात से खुश था । यह विवाह दो 

भिन्न जातियों--बाह्मण और अत्राह्मण---में होने को था और सच पूड़ो तो इसके सिवा मेरे पास और कोई उपाय 

५, भी न था। ब्रिटिश भारत के मौजूदा कानून के अन्तंगत ऐसा विवाद कैसी धार्मिक विधि से क्यों न किया जाय 

जायज नहीं हो सकता । खुशक्रिस्मती से उन्हीं दिनो में पास हुआ “सिविल मैरिज एयट? हमारी मदद को मिल गया । 

मेरी बहिन की शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई। सारा काम बड़ी सादगी से हुआ । हिन्दुस्तानी विवाहों में 

जी धूमधाम होती है वह मुझे पसन्द भी नहीं है । विवाह फे लिए जो छोटा सा निमंत्रण-पत्र हमने भेजा था वह 

लेटिन अ्रक्तरों व हिन्दुस्तानी भाषा में छपाया गया था । यह एंक बिल्कुल नयी वात थी । अब तक इस श्रकार के 

नि्मश्रण-पत्र नागरी या फारसी लिपि में लिखे. जाते थे। मैंने रोमन-लिपि का इस्तेमाल इसलिए किया था कि 

इसका असर मुखतलिक़ लोगों पर दया पड़ता है, इसे कुछ लोगों ने पसंद भी क्रिया और कुछ लोगो ने नापसंद 
भी । नापसंद करने वालों की तादाद अधिक थी । गांवी जी ने भी इसे पसंद नहीं किया । 


रोमन-लिपि इस्तेमाल करने का मकसद मेरा यह नहीं था कि में उसके पतक्त में हो गया हूँ, हांलाकि उसने 

. भुमे बहुत दिनों से अपनी ओर आकर्षित कर रकक्‍्खा था। टकीं और मध्य एशिया में रोमन-लिपि की सफलता 

ने मुमे प्रभावित क्रिया था। रोमन के पक्त में जो दलीलें हैं उनमें काफ़ी वज्धन है, फिर भी मैं भारतवर्ष के लिए 
रोमन-लिपि के पक्त में नहीं था। भारत में उसके अपनाये जाने की संभावना विल्कुल न थी । 


आज तो हिन्दुस्तान में रोमन-लिपि.का प्रश्न ही नहीं है ।-मेरी समम में लिपि-सवार की दृष्टि से जो 
झगला क़दम होना चाहिए वह है संस्कृत भाषा से उत्पन्न चारों भाषायें - ट्विन्दी, बंगला, मराठी और गुझराती-के 
संबंध में । इनकी एक सी लिपि होने की जरूरत है। इन चारों के जन्म का आधार एक ही है। लिपि का अन्तर 
मिट जाने से वे चारों भाषायें एक दूसरे के नजदीक आजायेंगी । 


मगर हिन्दुस्तान की सदु मशुसारी की रिपोर्ट हमको बतलाती है कि हिन्दुस्तान में दो सी या तीन सौ 
भाषायें हैं। जमेनी के मदु मशुमारी भी बतलाती है कि वहां पर भी ४०-६० भाषायें हैं। जहां तक मैं जानता 
हूँ वहां पर कभी किसी ने इतनी भाषाओं के कोरण वहां को झापसी फूट को सावित नहीं किया सच तो यह ई 
फि मठु मशुमारी में सभी दोली जाने वाली सापाओं का जिक्र किया जाता है, फिर उसके बोलने वाले चाहे कुछ 
हज़ार की संख्या ही में दयों न हों । बोलने का फ़क सापा का फ्रक चद्दीं कहा जाता। हिन्दुस्तान के ज्षेत्रफल 
को देखते - हुए इतनी थोड़ी भाषाओं का होना एक ताउज्ुब की बात मालूम होती है। यूरोप के इतने भागों को 
लेकर मुक्ताविला करें तो भाषा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में इतने भेद नहीं मिलेंगे । किन्तु दिन्दुस्तान में 
शिक्षा का प्रचार न होने के कारण यहां सापाओं का समान स्टेंडर्ड नहीं वन पाया है। फई बोलियां अ्रवश्य 
बन गई || 


बमा को छोड़ कर हिन्दुस्तान की मुख्य भाषायें ये हैं- दिन्दुस्तानी (हिन्दी श्रीर उदू' जिसकी दो क्रिस्में 


रे पण्डित नेहरु 
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हैं), बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल्, तेलग, मलायलम और कन्नड़ । इसके साथ अगर आसामी, उद़िया, सिंधी, 
पश्तो और पंजाबी को भी शामिल कर दिया जाय तो सिवा कछ पहाड़ी और जह्नली हिस्सों को छोड़ कर सारे देश 
की भाषायें इनमें आजाती हैं । 


इन मुझ्य आठ भाषाओं में घुराना बहुमूल्य साहित्य है श्रौरः्ये भाषायें देश के काफी बड़े हिस्सों में बोली 

जाती हैं। इनका क्षेत्र निश्चित और स्पष्ट है। “इस तरदद बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये भाषायें 
संसार की प्रमुख भाषाओं में आजाती हैं। बंगला बोलने वालों की संख्या पांच करोड़ है; हिन्दुस्तानी बोलने वालों की 

. संख्या, जहां तक मेरा ख्याल है, करीब दस करोड़ है। हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के लोग हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं । 


विदेशी भाषाओं के सीखने के लिए हम कितना ही प्रोत्साहन क्यों न दें, बाहरी दुनियां में हमारा संबंध 
श्रग्रेजी भाषा द्वारा ही रहेगा । कई पीढ़ियों से अग्रेज़ी सीखने में इसने कोशिश की है भर इसमें हमको सफलता 
मिली है। इस मिली हुई सफलता को मिट्टी में मिल। देना सरासर मूखेता है। इतने अर्से की मेहनत से हमें लाभ 
उठाना चाहिये । निस्संदेह अंग्रेजी आज संसार की सब से ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण भाषा है। दूसरी भाषाओं 
पर वह अपना सिक्षा जमा रही है। यह- संभव है कि अब अन्‍्तराष्ट्रीय व्यवहारों में और रेडियो आदि के लिए वह 
माध्यम वन जाय, वशर्ते कि अमेरिकन उसकी जगह्द-न ले ले। इसलिए हमें भअँग्रेज़ी साषा के ज्ञान का असार अवश्य 
जारी रखना चाहिये । शअ्रैग्रेज्ञी को जितना अधिक सीख सके उतना ही अच्छा है। श्ेकिन गुभकी इसकी जरूरत नहीं 
मालम होती कि अँग्रेज़ी की धारीकियों को सीखने में हम लोग अपना बल छगावे ज॑सा कि दममें से बहुत लोग 
आजकल करते हैं। 


में खद इस बात को पसंद करूगा कि हिन्दी में अंग्रेजी तथा श्रन्य विदेशी भाषाओं के वहुत से शब्द 
ले लिये जाये । इसकी ज़रूरत है, क्योंकि श्राजफल जो नई नई चीजें निकलती हैं उनका अर्थ बताने वाले 
शब्दों का हमारी भाषा मैं अभाव है। इसलिए यह जरुरी है कि संस्कृत, फारसी या अरवी से नये और मुश्किल 
शब्द लेने के बजाय दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को काम में लावें और अपनी भाषा को फमी को पूरा 
करें । हमारी भाषा में इतनी य'जाइश होना चाहिये कि उसमें विदेशी भाषाओं के शब्द आा सके और शामिल 


होरूर खप सके । 
साम्प्रदायिकता 


अँग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो हमारी राष्ट्रीय लड़ाई चल रही थी, गांधीजी ने उसमें मुसलमानों को भी 
खींचा । मुहम्मद श्रली जिज्ना को छोड़ कर क़रीब क़रीब सभी श्रमुख मुसलमान कांग्रेस के भीतर आ गये। ये 
लोग सन्‌ १६१६ से सैकर १६२३ तक बरावर हमारे साथ काम करते रहे । 


इसके बाद देश में-साम्प्रदायिकता की लहर उठी । हिन्दू और मुसलमान दोनों क्लौमों के नेता जो सावजनिक 
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क्षेत्र से अलन थे साम्प्रदायिकता को लेकर आगे बढ़े। दोनों जातियों के तनाव बढ़ने लगे। लेकिन कांग्रेस पर 
उसका- कोई अभाव न पड़ा । । ह 


सुंयलमानों की साम्प्रदायिकता पर जब कभी हिन्दू महासभा आक्तेप करती है तो वह सदा अ्रफ्ती राष्ट्रीयता 
का राग अलापती है । हिंदू-मुसलिम साम्प्रदायिकता का सब से अजीब प्रद्शन तो गोलमेज-क्रांफ स में हुआ । 
ब्रिटिश सरकार मुसलमानों में उन्हीं को नामज़द करना चाहती थी जो साम्प्रदायिकता के पक्तपाती थे । इसमें 
सरकार को कामयाबी हुई । 


हिंदू महासभा ने इसका उत्तर दिया--और जो रास्तां अस््तियार क्रिया उससे श्रेंग्रेजी राज्य की जढ़ और 
भी मज़बूते होने लगी। इससे उनको कछ लाभ तो हुआ नहीं बजाय इसके उन्होंने अपने पक्ष को ही धक्का 
पहुँचाया और स्वतंत्रता के साथ विश्वासघात किया । 


हिंदूं और मुस्लिम संस्कृत की भावना एक अजीब भावना है । उस समय जब कि सारा संसार एक ही 
संस्कृति के धांगे में पिरोया जा रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन में काफ़ी मतभेद है। लेकिन आज के 
वेशानिक युग में उसकी कोई हस्ती नहीं है। हिन्दुस्तान में इस समय असली मगड़ा हिंदू-संस्क्ृति और मुस्लिम- 
संस्कृति का नहीं है वल्कि इन दोनों की विजयी वेज्ञानिक संस्कृति के वीच है । 


यह मुस्लिम-संस्कृति आखिर चीज़ कया है १ क्या यह अरबी, फ़ारसी, ठुककों लोगों के महान कार्थों की कोइ 
जातीय स्थति है या भाषा है ? अथवा कला और संगीत है ? या रस्मो-रिवाज है ? मैंने वह समभने की हरचेद 
कोशिश की कि आखिर यह मुस्लिम-संस्क्ृति है क्या चीज ? लेकिन मुझे स्वीकार करना पढ़ा कि में इसमें 
सफल नहीं हुआ । 


मुझे; उन हिंदुओं और मुसलमानों को देख कर अचरज मालूम होता दे जो हमेशा घुराने ज़माने का रोना 
रोया करते हैं और उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उनके दाथों से खिसकती जा रही दे । में तो 
आचीन काल की न तो निन्‍्दा करना चादता हूँ और न उसे छोड़ द्वी देना चाहता हूँ। हमारे अतीत में बहुत सी 
ऐसी बातें हैं जिनकी अच्छाई में किसी को शक नहीं हो सकता । वे हमारे साथ रहेंगी, लेकिन ताज्जुब तो यद्द हैं 
किये लोग उन श्रच्छाइयों को नहीं पकड़ते । ऐसी चीज़ों कली पकड़ने दौइते हैं जो श्रव्सर निकम्मी और 


बेकार होती हैं । 


ज़मीदार ओर रियासतें 
मैंने अवसर जमौदारों और ताल्लुकेदारों की निन्‍दा की है। मेरी निन्‍दा से मेरे कितने दी दोस्तों ने मुझसे 
पूछा है कि आप को ज़मीदारों और ताल्लुकेदारों में वया कभी कोई भला आदमी मिला ही नहीं ? मैं म॑न॒,र करता 
हैँ कि मुझे मिले हैं और में भी उन्हीं में से एक हूँ। इसके लिए कम्युनिष्टों ने मेरे विद्दध बहुत सी बाते ऋषटी 
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हैं। उनकी कही हुई बातों को सही मानता हूँ। मेरे जो दोस्त मुझसे उस तरह की बात करते हैं मेरे संबंध में वे 
यह भी जानते हैं कि हमारी लड़ाई पाप से है पापी से नहीं । मैं तो साक्त कहता हूँ कि मेरा कगड़ा तो ग्रलत बातों 
से है, आरमियों के साथ मेरा कोई मंगड़ा नहीं है । यह जरूर है कि ग्रलत बातें आदमियों से ही संबंध रखती हैं। 
इस, हालत में या तो उन आदमियों को हस बदल डालें और नहीं तो उनके साथ लड़ना ज़रूरी हो जाता है। 


रियासतों के सामलें भी हसारे सामने मामूली नहीं हैं। उनमें जब मनुष्यों के साधारण अधिकारों को भी 
कचला गया तो कांग्रेस के लिए यह ज़रूरी था- कि वह उससें दखल दे । रियासतों में बड़ी से बड़ी सख्तियां की 
गईं और कांग्रेस पर बरावर हसले किये गंये । देशी राज्यों के संबंध में गांधी जी पहिले इतना फूक फक् कर क्रदम 
नहीं रखते थे । गांबीजी रियासतों में होने वाले अत्याचारों को जानते थे। वे उनको रोकना चाहते थे, लेकिन 
किसी कठोरता के साथ नहीं । वे हृदय परिवर्तेत पर विश्वास करते थे. और उसके लिए किसी सुअवसर का वे 
इंतज़ार कर रहे थे । किसानों और ज़मीदारों के संबंध में भी उनकी वातें कम अचरज की नहीं हैं। 

गांधी जी ने यह भी कहा था कि--बिना कारणों के सम्पत्तिशालियों से उनकी सम्पत्ति छीन लेने के काम 
में में कमी साथ नहीं दे सकता । मेरा उद्देश्य तो यह है कि आप के हृृदयों में घर करके में आप को अपने विचारों 
का वना लॉ, जिससे आप अपनी सम्पत्ति को किसानों के लिए ट्रस्ट के रूप में खर्खें और किसानों की भलाई में 
उसको खर्च करें | गांधी जी की इन बातों में उनका एक सत्य छिपा हुआ दहै। वे हृदय के परिवर्तन को ज़्यादा 
कीमती समभते थे और इसी बुनियाद पर सब जगह वे काम करते थे । 

पश्चिमीय समालोचक मि० एच० एन० ब्रल्सफोर्ड ने कहा है कि “हिन्दुस्तान के महाजन और जमीदार जिस 

प्रकार अमानुषिक हैं, आज के मानव-समाज में उनकी कहीं सानी नहीं मिलती” 

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में रुपये वालों और जमीदारों का रवैया निद्यायत खराब है । यह सही 
है कि उनकी परिस्थितियों ने 'ही उन्हें इतना पतित बना दिया है। उनको जो रुतवा मिला है उससे वे बिगड़ने के 


यजाय बन नहीं सके । 


०2/ (/::::2:४<२५ $ं 
//४ध//॥//४* 2५ 


४222४ 
॥2/:८6.८८५४/222८. दमन: 22:58 






५ ॥/क ७७७ ३-०७ "7 * 


ह दा पर न ० » 

री ध 

ही 

४ ९ भर » / ९ (7 ७/ (४१0 डे 
रा 

द्व्ड 
हि ५८, ँ हि ४00७७५७७० हर प हस्ड् ण्ज्ल १ डिक पिटार्मन गालड 
कि 00५ ५ ५७७७ए७ए४६ 9 5८222 ४ फटा गोल्ड 


ध् 
कि 


संध्या का समय था, वह शांत समय जब संसार सौंदर्य से परिपूर्ण होता है और मधुर अऋशाशओं की चेतना 
सब को विभोर कर देती है । हम लोग यमुना के खुदूर तट पर विहार कर रहे थे, बसंत की वयार वह रही थी । 
दिन थीरे धीरे अन्त की ओर बढ़ रहा था । हमारे बच्चे स्वर्शिम बालुऋा-तट पर ख्च्च॑दता से दौड़ लगा रहे थे । 
आपने सुकमार शरीरों को कछुओं के कीड़ा करने वाले जलाशय में डबाते और अपनी कोमल अँगुलियों से अपने 
चले जाने के वाद भी स्थिर रहने की भावना से वालू के इुगे बनाते । 


हम लोग विहार करने की भावना से वहां गये थे | हमारे साथ दो बच्चे थे उनके साथ तीन । एक दूसरे के 
प्रति हम लोगों में उत्सुकता जागृत हो रही थी । उन एकत्रित बच्चों की मैत्री का धीगणरेश हुआ श्र उसके परिणाम 
स्वरूप पंडित जवाहरलाल से परिचय होगया । 


निश्चय ही उनको जानने का सुञ्रवसर उनकी रचनाओं के द्वारा मिला था। अपनी रचनाशों में वे दृढ़ और 

शक्किशाली विचारों के व्यक्ति के रूप में मिलते हैं । वे उन्नति के समर्थक हैं। उनका यवार्थवाद न केबल भारत और 

उसकी वर्तमान समस्याओं तक सीमित है वरन, संसार और उसके भविष्य पर भी वह प्रकाश ढालता है। उनकी 

आत्म-कथा भी अनुभव-प्राप्त व्यक्ति ही पढ़ सकता है। उनके गद्य की निमेलता और सोंदर्य द्वारा उस जीवन का 

: अनुभव होता है जो गंभीर सहाजुभूति, विस्तृत मैत्री और अलुभवों के अ्रति चेतना, साववानी, व्यप्नता और उत्ताद से 

भरपूर है। महान कठिनाइयों के सम्सुख मी जिसने साहस नहीं तोढ़ा और जो जीवन की उस महानता के सोजने में 
अलुरक्त है जिसकी उत्सुकता और अचशुरक्ति बहुत दिनों से चली आरही है । 


परन्तु उनसे मिलने का महत्व कुछ और भी है । उनका सुन्दर झुख है, प्रकाशपूर्ण उनकी घांसे ई जो 
दुस्साव्य परिस्थितियों को तहों में प्रवेश करके वास्तविक वस्तुस्थिति के पहिचानने का काम करती हूं । उनसे क्ाप 
है 
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की सी तीव्रता है, साथही सहानुभति की शीतलता की मर्यादा भी है । उनमें उत्छुकता और प्रेरणा की तेज़ी है । इन 
सभी बातों का अनुभव उनके सामने पहुँचते ही होता है । 


ये सब बातें एक ओर दें और उनका व्यक्वित्व दूसरी ओर है। उनका व्यक्लित्व इतना श्रभावशाली है जिसके 
सामने उनकी ऊपर लिखी हुई समस्त विभूतियां विस्टत हो जाती हैं। उनके व्यक्तित्व की गंभीरता में प्रकृति का 
'यँसीर प्रकाश है । 


उनकी श्राक्ृति में मनोहर छवि है, उस छवि में गौरव का समावेश है। उनमें दो बातें अधान हैं--शारी रिक 
सुन्दरता और व्यक्तित्व की गम्भीरता । इन दोनों का ज़वरदस्त प्रभाव लोगें पर पढ़ता है। उनमें कोमलता है और 
है साधुता जो दूसरों को आत्म-निहित करने का कार्य करती है। 


उनका स्वागत और आतिध्य कभी भूला नहीं जा सकता, उनके परिद्ास में जीवन होता दे । उनके हास्य में 
अद्भुत सौंदर्य का सम्मिश्रए होता दै । उचसे मिलने पर इन सभी. बातों का अपने आप परिचय मिलता है ।-स्वे . 
साधारण के साथ उनके जीवन की निष्कपट सहाजुभूति उन्तके स्वभाव का चित्र उपस्थित करती है। यहां पर इसके 
सम्बन्ध में एक उदाहरण देना आवश्यक मालूम होता है अभी द्वाल ही में वें काश्मीर से लौदे थे । उसी समय की 
बह घटना है । अपने पंति छे साथ उनसे मिलने गई थीं। नौकर हम दोनों को देख कर मुसकराये । उनकी मुसकुंरा- 
हट देख कर ऐसा मालम होता था जैसे वे हमको देख कर असन्न हुए हों, उनकी मुसक्राहट में शान्ति थी और था 
पअसन्नता का घुठ । | ह 


हम दोनों फो लेफर नौकर चले | आनन्द-सुवन में हमने प्रवेश किया । बह एक विस्तृत मवन है । अपने पति 
कै साथ मैं उस फ़मेरे में पहुँची जिसका फर्श संगमरमर का था । पंडित जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी वरामदे में थे 
और उनको थेंरे हुए देद्ातियों की एक भीड़ खड़ी थी । 
थे देहाती कितने ही मील चल कर प॑डितजी के दर्शनों के लिए आये थे । वे भीतर कमरे में आये । घर-की 
कती हुई खादी की सफ्रेंद पोशाक वे पढने हुए थे । सम्मुख आते ही स्नेह-पदर्शन के साथ-साथ उन्होंने अपने दोनों 
हाथ बढ़ा दिये । | | 
एक गद्दे दार तड़्त पर बैठते हुए उनकी ओर देखते हुए मैंने कह्ा--आपको देख कर हम लोग धहुत ग्रसन्न 
होते, गैकिन हम आन सके। - | े 
पण्िडितजी ने पूछा--ऐसा क्यों १ 
मैंने कद्दा--यद्ध जान कर कि आपके पास कार्य अधिक है, समय मंदी है, और मिलने वालों की स॑ख्या भी 
- बहुत है। ; 45: ५ 
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मेरी बात को उन कर उन्होंने मुसक्राते कद्दा--फिर भी ऐसा होना चाहिए था । 


इस प्रकार ये थोड़े से शब्द उनके व्यवहार का परिचय देते हैं और उनसे प्रकट होतो है कि इस महान 
व्यक्ति में दूसरों के प्रति कितना स्नेह और आदर है।' 


यह हो सकता है कि वर्षों तक वे अपने किसी दूर॒स्थ पढ़ोसी के सम्पर्क से अलग रहें, परन्तु फिर भी ये उसे 
भलते नहीं, और अपनी यात्राओं के समय संकीण तथा अत्यन्त व्यज्त अवसरों पर भी बे उसकी शुसर्चितना के प्रति 
अपनी अधिक से थ्वधिक उत्छुकता प्रकट करते हैं। 


भारत और उसकी कठिस परिस्थितियों के सम्बन्ध में सोचना मेहरू के सम्बन्ध में विचार करना दे और अश्न 
करना द कि क्या वे कठोर हैं ह 


नहीं, साधारण अर्थ में ऐसा नहीं है। उसके सम्बन्ध में पूर्ण॑रूप से उन्होंने अपनी आत्मा का समर्पण 
किया है । वे अपनी एक सांस में प्रतिद्वन्दी की. निरबेलता को निर्भयतापूर्वक प्रकट करते हैं और दूसरी सांस में ये 
उसके सद्गुणों के प्रति सराहना] और आदर प्रकट करते हैं। भारत के लिए जिस प्रकार की स्वाधीनता और व्यक्तित्व 
के प्रति आदर प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा है, उसे वे अपने मरडल के सदस्यों तथा सम्पूर्ण संसार के निवा- 
सियों के लिए भी आवश्यक समभते हैं। फिर चाद्दे वह उनकी पीड़ाओं का कारण द्वी व्यों न बने ? 


बच्चों और तारागणों के इस प्रेमी ने, शर्त मनुष्यों को उकसाने वाले इस विद्रेह्दी ने, लेखनी और स्वर पर 

' भ्पिकार रखने वाले इस व्यक्ति ने एक सिद्धांत के लिए अपने जीवन का समंपेण किया है। वे दृढ़ हैं भ्रोर दृढ़ता 

स्वयें उनकी ओर अप्नसर होकर उनकी गति में प्रवेश कर रही है । वे हिसालय के उन उच्च श्व'प्रों के समान है जो 

उनके जीवन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं । उनके सामने अनैक संघर्ष हैं परन्तु उनके लिये कोई भी 
इस्साध्य नहीं । वे अपने संधर्षों को जानते हैं और जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है १ 





यत अप्रकाशजी 


सन्‌ १६०४ ई० में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंगलैंड में थे । में वहां सन्‌ १६११ में गया था । हैरो के बाद 
वे केम्ब्रिज के ट्रिन्टी कालेज में चले गये | में भी वहीं गया किन्तु इसके एक वर्ष यूर्व ही वे यनीवर्सिटी छोड़ 
चुके थे ओर लंदन में वरिस्टरी पढ़ रहे थे । सन्‌ १६११-१२ की वढ़े दिन की छुट्टियों में में लंदन गया। उस 
समय प्रयाग के डा० भगवानदीन दुबे लंदन में वेरिस्टरी करतें थे। उनकी घमेपत्नी श्रीमती रामदुलारी दुबे 
जानती थीं कि में यहां अ्रजनवी-सा हूँ; वे मुझे एक दिन रास्ते में मिल गई तथा मुझे अपने घर - पर आमंत्रित 
किया । मैं श्रीयुत तथा श्रीमती दुबे के पास बैठा हुआ था कि एकाएक वहां जवाहरलाल. नेहरू ,आ. गये । मेरी 
और उनकी यह पहली भेंट थी। मुझे याद है कि उस समय जवाहरलाल ने हिन्दी में कहा था 'मुझे तो भूख 
लगी है? । उस समय कुछ जलपान की सामिग्नी लाई गई । उस दिन बहुत रात गये हम लोग दुबेजी के घर से 
निकले । ये लोग हैम्प्सटेड में रहते थे और हमारा मकान उनसे दूर न था | आधी रात बीत गई थी और सवारियों 
का मिलना कठिन हो गया था । जवाहरलाल बहुत दूर रहते थे | थोड़ी दूर तक हम दोनों साथ साथ चलते रहे, 
फिर मैंने पूछा “आप घर कैसे जायेंगे ?? उन्होंने उत्तर दिया 'मेरे विषय में चिन्ता न कीजिये, अभी मुझे घर 
पहुँचने के पहिले कुछ और खाना-पीना है? । जवाहरलाल, जौसा कि उनकी आत्म-कथा से स्पष्ट है, अपना 
विदयार्थी-जीवन एक धनी अंग्रेज के लड़के की भांति व्यतीत करते थे । में एक दो अंग्रेज़ों से मिला हूँ जो उनके 
साथ कालेज में पढ़ते थे तथा उन्हीं के साथ रहते थे, उन्होंने मुझे बतलाया कि पंडित नेहरू में उस समय ऐसी 
कोई विशेषता नहीं मालूम दी जिससे यह ज्ञात होता कि भविष्य में वे इतने बड़े पुरुष हो जायेंगे । 


जवाहरलाल सन्‌ १६१२ में भारत लौटे ; में १६१४ में लौटा था। सन्‌ १६१४ कौ भ्रीष्म ऋतु में प्रयाग 
मैं एक स्पेशल कांग्रेस हुई थी जिसमें युक्त आन्त में 'एवसेक्यूटिव कौंसिल” न स्थापित करने वाले सरकारी निर्णय 
का विरोध किया गया था । यह अफवाह उड़ रही थी कि यह कॉंसिल आन्त में बनाई जायगी और उस समय के 
प्रसिद्ध वकील सर सुन्दरलाल उसके प्रथम भारतीय सदस्य होंगे। जब ऐसा न किया गया तो राजनीतिज्ञों को 
बड़ी निम्मशा हुई । इसी का विरोध करने के लिए प्रयाग में राजा महमूदाबाद के समापतित्व में उक्त कांफ्रेंस हुई। 
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पण्डित नेहर २७ 
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में इसमें काशी के अन्य डेलीग्रेटों के साथ सम्मिलित होने के लिए आया था। जवाहरलाल नेहरू तथा मेरे 
कुछ अन्य केम्प्रिज के साथी इसमें बेरिस्टरों की पोशाक पदिने हुए स्वय॑ंसेवककों का कार्य कर रहे ये और शाये 
हुए डेलीगेटों की 5'ढे शर्वत से खातिर कर रहे थे । यहां मेरी जवाहरलाल से दूसरी वार भेंट हुई। वे राजनीति 
की ओर सिंच चले ये । वे कदाचित्‌ अपने पिता के सागे से अलग हो रहे थे। जहां तक पंडित मोतीलाल के 
मित्रों का मत है, उनका कहना है कि वे चाहते थे कि जवाहरलाल मेरी ही भांति वेरिस्टरों के नेता बनें और 
कानून के पेशे ही से धव ओर यश घर्जित करें | यदि में ग्रलती नहीं करता तो यह वात सत्य ही है कि सन्‌ 
१६२६ तक पं० मोतीलाल जवाहरलाल की गरम राजनीति के पक्त में त थे। जब लाहीर-कांग्रेस में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू सभापति हो गये और देश के बाहर वे 'भारत के सभापति? कर के प्रसिद्ध हो गये, तभी पिता की 
हार्दिक प्रसन्नता हुई और पुत्र से उनका मतभेद दूर हो गया । 
सन्‌ १६१७ में में प्रयाग में श्री सी० वाई० सिंतामणि के पास लीडर-कायालय में पत्रकार-फ़ला सीखने के 
हेतु गया । श्री तेजबहादुर सपू, डा० काटज, भ्री पुरुषोत्ततदास टएडन आदि विख्यात व्यक्तियों की भांति पंडित 
मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल भी लीडर-कार्यालय में अदालत के बाद आया करते थे तथा श्री चिंतामणि से 
ताज़ें समाचार पर बहस किया करते थे । कभी कभी संध्या के समय-जवादइरलाल नेहरू अकेले भी आया करते ये । 
वह होम-रूल लीग के आन्दोलन का समय था तथा श्रीमती एनी वैसेंट तथा उनके साथी पकड़ लिए गये थे । देश 
में एक उत्तेजना सी फैली हुई थी । जवाहरलाल उस सम्यय निश्चयात्मकछूप से गरम राजनीति की ओर क़दम 
बढ़ा रहे थे । वे होम-हल लीग के मंत्रियों में से एक थे । श्रीमती वेसेन्ट आदि की गिरफ़्तारी के विरोध में प्रयाग 
में एक सार्वजनिक सभा होने वाली थी जिसके सभापतित्व के लिए पंडित मोतीलाल छुने गये थे । प्रयाग में उस 
समय एक नवयुवक जिलाधीश थे । उन्होंने मोतीलाल नेहरू की एक पत्र लिखकर चेतावनी दी कि सभा में गर्मागर्म 
भाषणों के होने की संभावना है । राजनीतिक वातावरण इस वात को लेकर बहुत क्र द्ध था । पं० मोत्तीलाल नेहरू 
सहश माननीय, प्रतिष्ठित तथा राजनीतिज्ञ को इस प्रकार का एक नौसिखिये नवयुवक द्वारा पत्र लिखे जाने को 
लोगों ने बहुत बड़ी गुस्ताजी की वात समझा । श्री चिंतामणि भी इस बात से बहुत ही विचलित हुए । पंडित 
मोतीलाल नेहरू ने लखनऊ-ट्थित ,लेफ़्टीनेन्ट गवनर को स्थानीय ज़िलाबीश की इस कायवाद्दी के विरोध में एक 
विशेष दूत द्वारा एक पत्र लिख कर भेजा ।.चिंतामणि ने मुकसे फहा था कि “यह सभा शअ्व कदाचित्‌ ही होने दी 
जाय । कदाचित्‌ अधिकारी इस पर रोक लगा देंगे?। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा किन्तु जो कुछ भी हो हमको 
यह सभा अवश्य करना चादहिए!। इस घटना से यह सालूम पढ़ता हूँ कि भ्री सिंतानणि स्विने दु विचार 
के व्यक्तिये । 
प्रयाग के लोगों की यह आस राय यी कि पुत्र दी पिता को उम्र राजनीति की ओर र ज्ारदाएई। 


सभा हुई, गरसागरस भाषण हुए ओर सरकार की ओर से किसी अकार का दस्तक्षेपर नहीं शिया गया । 
डे सार 


पंजाब के गवर्नर सर माइक्रेल ओडायर जो प्रथम श्रेणी का प्रतिक्रियावादी था पूरे श्राकमण के लिए तयार था । 


ब्द एण्थित नैडर 
च्य्य््य्स्व्य्ल्ल्ड्स्े्य्न्लसपटस्णल 


सभा में यह तय किया गया कि पास किये गये प्रस्ताव की प्रतियां सभी प्रांतीय सरकारों तथा इंगलैंड में भी भेजी 
जायें; एक प्रति सर ओडायर को भी भेजना निश्चित क्रिया गया। सर श्रोडायर को तार द्वारा अस्तावं भेजने की 
बात मुझे इतनी अच्छी लगी क्रि मैंने दस रुपये का एक दोट श्री चिंतामणिं को इस तार के भेजने का व्यय दे दिया । 
जवाहरलाल ही मंत्री थे । तारों को भेजना उन्तका ही काम था। बिना मुझे बताये ही श्री चिंतामशि ने वह रुपया 
जवाहरलाल को ही दे दिया। पं० जवादरलाल नेहरू ने दूसरे द्दी दिन झुमे एक पन्न भेज दिया । वे पत्र-व्यवहार 
में बड़े कुशल हैं। पत्र में उन्होंने मुझे इस दान के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा कि यदि लोग आप की भाँति 
ही उदार हों तो कोई भी अच्छा काम रुक नहीं सकता । यह जवाहरलाल का सुझे पहिल्ा पत्र था। उन दिनों. में 
प्रायः लीडर-कायालय में उनसे मिलता रहता और भिन्न भिन्न विषयों पर उनसे बात करता रहता । एक या दो बार 
में उनके घर भी गया । उसके बाद में सेकड्ों वार उनसे मिला भिन्न भिन्न स्थानों पर और हमने परस्पर सैकड़ों पत्र 
एक दूसरे को लिखे। क्विन्तु पहिले की घटनायें अभी तक मेरे मस्तिष्क में ताडी सी हैं । ऊपर जो घटनायें मैंने 
बतलाई हैं, मुझे विश्वास है कि उससे जवाहरलाल के मानसिक विकास पर काफ़ी प्रकाश पड़ जाता है। 


जवाहरलाल का बौद्धिक साहस अशंसा की वस्तु है। वे निर्भोकहूप से अपने मित्रों और सहयोगियों पर 
अपना सत प्रकट कर देते हैं। सन्‌ १६२८ की कलकत्ता कांग्रेस में उन्होंने अपने पिता का भी विरोध किया । उनके 
शारीरिक साहस की तो प्रशंसा ही नहीं की जा सकती । वे विदा भय के ही अपने विरोधियों के बीच में कूद 
पड़ते हैं । उन्हें इन सब बातों से भय नहीं लगता । रायबरेली में चलती हुई गोलियों के बीच वे निर्भीक होकर 
खड़े रहे । लखनऊ में जो लाठी-चाज हुआ तो उन्होंने उसका मुक्ताविला क्िया। वे छुलिस का पहरा होते हुए 
.. भी प्रयाग. के संगस में स्तान के लिए कूद गये । स्पेन और चुकिंग में वे वम-वषा के बीच घूमते रहे ; मैं जानता हूँ 
|, कि इस व्यक्ति में भय तो छू नहीं गया है । स्वयं मुकमें ये गुण नहीं हैं, अतएव में उनकी विशेषताओं की और 
भी प्रशंसा करता हूँ। हमारे देशवासियों में भी वस्ठुतः इन बातों की कमी है ; मैं अनुभव करता हूँ कि यदि हम में 
निर्मॉकता आ जाय, जिसका उपदेश सदा बुद्ध और गांधी ने दिया है, तो वास्तव में हम बड़े वड़े कायय कर सकते हैं। . 


-... जवाहरलाल नेहरू जो कुछ करते- हैं. उसके लिए शरशंसा नहीं चाहते । यदि कोई उनकी अशंसा करता है तो 
उन्हें आथर्य-सा होता दै। जब वे कोई बढ़ा काम करते दूँ तो ये इस प्रकार हँसते कै जैसे उन्होंने जो कुछ भी किया 
है उसे वे भूल से गये दें । दूसरों को आश्चर्य द्वोता है किन्तु उन्हें नहीं |. ु 

दूसरी चीज जो सुझे नेहरू में थ्ाकर्षक मालूम होती है वह है उनका बच्चों का सा स्वभाव । वे कभी किसी 

बात से अधिक समय तक ऋ द्ध नहीं रहते । वे एकदम उत्तेजित हो उठते हैं और फौरन शान्त हो जाते हैं | उढे 

स्वभाव में कटुता नहीं है । वे लगभग ६० वर्ष के हैं किन्त॒ अब भी एक बच्चे की भांति मालूम पढ़ते हैं। ने 

' स्वभाव से एक लड़के की तरह हैं। जब कोई उनसे बात करता है तो वह- यह कमी अज्ञुभव नहीं कर सकता कि वे 

ह संसार के एक बहुत बढ़े व्यक्ति से बात कर रहा है । वे सबके साथ चमाय चदीब करते हैं। वे प्रदर्शन में आगे रहना 
पसंद नहीं करते । वे अपनों छास स्वयं अपने दाथ से करना पसंद करते दे । ! 
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क्या वेदना की भी कोई परिसीमा हद 2 यावहवयों ही निःसीम, उन्मुक्क झीर अनन्त हूँ 2 रावण की लंका 
में चाहे सभी बावन गज के न रहे द्वो-- पर, यहां, इसी युग में, इसी घरती माता के पू्तों की ब्ती में हुतात्माओं 
को तालिका उठा कर जो देखी तो अपने बौनेपन का ज्ञान होगया । कया खाकर कोई गये करे अपने त्याग और 
तपस्या पर १ घरे भाई, हृदय में सह अनुभूति और शआंखों में सपता भर कर देखो तो देखोगे कि यहां बड़े विकट 
आत्म'यज्ञ करने वाले पढ़े हुए हैं। अपनी खूँटियों को वहुत अधिक खींचने से वजञय सुर मिलने के तार दृट जाते 
हैं । इसलिए अपनी सूट्ी-अहंभावना की जढ़ता वहुत अधिक न खिंचे तो अच्छा । यद दया है, बद कौनसी लगन 
है, कौनसी चटपटी है जो जवादरलाल को, यों वलिदान भौर आत्महुति के मार्ग पर चलने के लिए सदा आणोदित 
करती रहती है १ मां घीमार, जीवन-संगिनी, जवाहरलाल ही के छन्दर, सकदण, फोमल, प्रेमल शब्दों में बह तन्दरी, 
पीर स्री स॒त्यु शय्या पर और खुद जेलखानो में । ऐन आपजिरी मौके पर यह छोड़ा गया है। कितनी करशाद्रादक 
परिस्थिति है यह ? अनुमान करना कठिन है। कोई फैसे नुमान कर सकता है? हृदय की कर्चोंटन को दस शाप 
फैसे जान सकते हैं ? जवाहरलाल की वेदना निःसीम है-- 


पर पह--प्यारा कप्तान जवाहर - शझरिग, भ्रच॑चल, थीर, गंमीर- आर श्च्युत है । शात दी - भाव ता ४ 
सितम्बर को---एक कैबिलप्राम (समुद्री तार) आया रं। श्रीमती फ्ला भेदरू की हालत बहुत दी नाथ फ ६-- 
बहुत खराब है । जवादरलाल सिलने के लिए यूरोप उड्मा जा -रद्या ई। त्या मालूम मुलाक़ात होगी या नहीं ? यह 
विछुद्नन एमारे जीवन प्राण फमल्ा-मवाएर के लिए कहां झननन्‍्तवती वियोग निद्या न दो जाय ! कमला भाभी खस्यृ 
शैय्या पर हैँं। उनके श्राणों पर बया बीत रही दोगी ? श्रपलक शांसे किसही बाद योद रही एँगी? झोदन के 
पतन से मधुर, सद्रि, तन्द्रित संयोग क्षण झाज एस वियोग में तीखे हुःसद -नदीं घसादनीय शाल दन कर हटस में 
चुभ न रहे हंगि ? वह आनन्दू-भवन, थे प्रयाग की राभियां, वह अमाप, असीम प्यार, बंद स्नेह, बह दिधारर 
शने का भाव, वह संयोग, बंद पारत्परिक परख--यरे सब्र ग्राज छमता भाभी के लिए स्खवि शूलों का रप बरटस 
माये हैं। अन्तिम सांसें गिनी जा रही हैं। ऐसे समय में अपना सारा, हपना पारणों, धपना भौदरी, थाता 


है ० 
2०३ कर 5 
32 


३० | ... प्रण्वित नेहरू 


#क०--+-७;०--+-६६७--/--+(०---००--+-७०--+--००--+०+७-+-७००+--७०-+-७०--७-+००-+---+०--+-«१०--+--*०७..९-..' 
है ' ऐ' 2५ है ऐ' ४ है *+' है हक ऐ' ' ट टे (०-+-३६०-+--+६०-+--३६७--४-३६०-.+..७६०-.५+..५६०- ५.९... 
| ८ ८ 


जीवन-संगी सरहाने नहीं है। अपने दृढ़ कोमल कर पास से आज--........0..नहीं छू पाता। आज चक॒वा चकई 
समुन्द्र के इस पार और उस पार हैं और बीच सें यह वियोग की रात अनन्त जल राशि बन कर बहती जा रही 
है। हा पखशते ! 
तो वया वेदना की कोई सीमा नहों है! कमला भाभी ! तुम्हारी वेदना और तुम्हारे संगी को बेदना आज 
तो नि:सीमा को छुनौती देती दौख पड़ रही है। हमारे श्ान्त के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए, 
तुम क्या हो और वया रही हो यह हमीं जानते हैं। तुमने हमारे श्रान्त को धीर आदशे सेवा का जो वरदान दिया 
है वह तुम्हारे ही अनुरूप है । मोतीलाल नेहरू की पुत्र-तबरधू और जवाहरलाल की सहधर्मिणी हे देवि ! तुम महान 
हो । त्याग में तुम्हारा समकक्ष तो हमें नज्ञर नहीं आता । तुम वेदनासयी, सेवासयी, तप-मयी, कल्याण-मयी मूर्तिमयी 
सुधड़ता हो । हमारे सूवे को तुम पर नाज्ञ है। तुम जवाहरलाल की शक्ति हो । हमें याद है उन दिनों जब हमारे 
सूबे ने ओर भुल्क ने असहयोग का अनल अमल मंत्र सीखा था तब तुमने इस सूबे की महिलाओं में देश-भक्ति 
ओर त्याग की अलुकरणशीलता का भाव उत्पन्न कियां था। तुम्हारे उदाहरण से इस सूत्रे का सहिला-मंडल बहुत . 
अंशों तक उत्प्रणित और आणोंदिंत हुआ है । हम लोगों का प्रणाम स्वीकार करो देवि ! 


जवाहरलाल तुम जाओ चायुयान पर, वायु वेग से जाओ । तुम्दारी श्री और लक्ष्मी, तुम्हारी पति और 
शक्ति रोग शब्या पर पड़ी प्रति दिन तुम्हारी रुति में व्याकुल और अथीर हो रही है। तुम्हारा जीवन तो श्रेंगारों 
की एक माला है। उसे फेरते जाओ; प्योरे कप्तान! और हम व्या कहें! वेदना तो तुम्हारी चिरसंगिनी हो ही गई 
है। या यों कहो कि बेदना को तो तुमने चिरसंगिनी बना ही लिया है। वह निस्मिम हो या समीम, इससे तुम्हें 
वया १ तुम जानते हो, और खूब. जानते हो कि सम स्थल में मुसकाते रहना ही जीवन है। स्मरण खखो तुम 
हमारी थाती हो, गरीबी की निधि हो, तुम पर हमें गव॑ है । तुम हमारे दृढ़ प्रश्नय हो ठुम हमारे प्राणोदक हो। 
. तुमने हमें शक्ति और भक्ति, बल और साहस तथा घेप्ये और स्पष्ट दर्शन का सामर्थ अदान किया है । तुम्हारी वीरता 
ने हमें बलवान बनाया है। वेदना की सीमा को तो ठुम सद। तिरष्छृत करते रहे हो । सह यज्ञा; अज्ञा: सुष्ठवा 
पुरोवाच प्रजापति: अनेम पसविरा वर्ध्य ऐपवोस्त्विष्ट काम घुक” । गीताकार करा वचन सत्य है। प्रजापति ने प्रजा 
को सहयज्--यज्ञ के सहित उत्पन्न किया है। अन्य के लिए अपना आत्म यज्ञ करना, सतत, अ्रति मुहूर्ति, प्रति पल 
अपने को सैरों के लिए खपाना और इस तरह गैरों को अपना समझ लेना यही तो आात्म-यज्ञ है? भौर तुम इस 
आत्म-यज्ञ के अध्ययु हो । तुम होता हो । तुम्हीं इसके पुरोहित .हो | इस आत्म-यज्ञ से तुम्हारे इस प्रदीक्त ज्वलंत 
बलिदान से, यहां की प्रजा कितनी प्रहवर्द्धित हुई, इसको आज कौन नाप सकता है? किन्तु व्यष्टि का बलिदान ही 
तो समष्टि के कल्याण के मार्ग को विस्तृत करता है। यह सिद्धांत सत्य है। निश्चय ही इस सिद्धांत के अन्तस्थल 
में करुणा का महासागर और गुख पर वज़ की कठोरता दे । कितना वेदनामय है यह सब १ जाओ प्यारे कप्तान, 
जाओ, हम ३५ करोड़ आएियों की सदिच्छाओं और स्नेह भावनाओं को लिए हुए पयान करो । तुम्हारी जीवन 
संगिनी शर्त॑जीव्या हो, यही हमारी मौन करुण प्रा्थना है । 
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प्यारा जवाहर 





>शच- गन: जेल्सफोर्ड 


जवाइरलाल नेहरू के प्रति अपनी श्रद्या और स्नेह प्रकट फरने फरा जो सुभवसर उनके थन्य मित्रों फे 
साथ साथ मुझको मिला है उसे में श्रपना सम्मान समझता हूँ । में सममता हैँ कि शाम किसी भी भारतीय की 
अपेक्षा पूर्व और पश्चिम का अंतर मिटाने में जवाहरलाल ने श्रधिक सफलता पाई हैं । श्राज से सोलद यर्ष पूर्व एक 
प्राचीन मुग़ल दुर्ग की अँधेरी कोठरी में, जहां वे बन्दी थे, में उनसे पहिली यार मिला था। हम दोनों ही समाजवादी 
फे रुप में मिले थे; इसलिए हम दोनों में घनिष्टतापूवक यातें हुईं । उस दिन से कुछ विशेष अवसरों पर एक दूसरे 
के विरोधी दोने पर भी, श्रद्धा ओर सहानुभूति के साथ स्वतंत्रता के विश्व-व्यापी युद्ध में मैंने उन्हें अपने युग का 
सदा एक महान सेनिक समझा । उनकी पुस्तकों फो पढ़ फर मेंने सदा कछ-न-कछ सीखा है । उनकी विचार-पारा 
से मैंने बहुत कुछ लाभ उठाया दै। भारतीय स्वतंत्नता फे युद्ध में उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों का जिस उदारदा 
के साथ प्रयोग किया है उसने उनको न केवल राजनेतिक नेता धनाया एँ, यरन्‌ एक भाधुझ कलाकार आर ऐतिदासिक 
विचारक के रूप में भी परिणत कर दिया है। कुद दिनों की बात दे, अपनी पक्षी इवा-मेरिया के साथ में थाननद- 
भवन में अतिथि के रूप में था। उस समय हम दोनों ने अनुभव किया कि भारत के स्वाधीनता-संप्राम की अंतिम 
परिस्थितियों का सामना वे किस घेंथ्ये और मनुष्यत्व के साथ करते हैं। 


झदिसा फे युद्ध ने उन भारतीय जनों फे चरित्र में किस प्रकार फा प्रभाव डाला है, सिन्‍्देनि उसमें कियारमर 
भाग लिया हैं। हम लोगों में जो उन्हें व्यक्तितत रूप से जानते हैं, उनको वर्षों से समझा हैं। उन्दंनि सादारण 
ओर असाधारण सभी प्रकार के लोगों में उस निस्वायें भावना, बलिदान छी शहछ्ति शोर शझादांसात्रों के प्रति 
सतंत्रता उत्पन्त की हैं जो झान संसार में यहुत फम देयने को मिदती हैं । यदि घाज फे यूरोप में शगरी शोई 
घुलना हो सकती है तो उसफी खोज शारशाद्दी चर माहीवाद फे विर्द होने पाले शत घ्यात्दोटटनों में बरमी पड़ेगी । 


किन्‍्त वे पहय॑त्रकारी संगठन थे, झिएमें उस घार्मिक और मेतिफक इछ का संपदा छगावे था, टिगऱे भारतोंए के 
भू 


श्र .... एज्खित नेहरु 
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गांधीजी की प्रेरणा से प्राप्त किया है । विश्वास की स्थिरता ही उसका गुण है। जिसके प्रति पश्चिम का बिचारक 
संदिग्ध नेत्रों से देखने लगता हैं । साधारण अवस्था में यह विश्वास आन्तरिक ज्ञान पर निभर है। एक विचारक 
की हेसियत से नेहरू ने इसके लिए सुदृढ़, बौद्धिक नींव डाली है । महुष्य जाति के विकास का एक भाग समझ कर 
यदि उसको ऐतिहासिक रूप में देखा जाय तो बह भीषण संप्राम जिसमें वे स्वयं सम्मिलित थे, एक अद्भू त कार्य था । 

नेहरू के प्रति एक अंप्रेज़ का यह कथन असत्य होगा, यदि इमारे साम्राज्य द्वारा नेहरू को दिये गये 
कारागार के लम्बे वर्षों का उसमें कोई ज्ञिक न हो, व्योकि इस दृश्य ने उन सब पर जो संसार के नागरिक के रूप 
में सोचते हैं, एक अ्रमिट छाप डाली है। जिस साम्राज्य ने जीवन के सब से सुन्द्र वर्षों में बंदी बना रखने के सिवा 


ऐसे व्यक्ति का और कोई उपयोग न समम्का, वह केवल इसी बात पर निन्‍्दा का पात्र है। 


मौनरूप से उनका बलिदान फलीभूत भी हुआ । यदि भारत में अँग्रेज्ञी राज्य को समाप्त करने के लिए आज 

अधिकांश अंग्रेज तैयार हैं और कितने द्वी उसके लिए उत्सुक हैं तो. थर्यपूर्वक कष्ट सहन का दी यह परिणाम है। 

विशेष तौर से नेहरूजी का ही यह घैये है जिसने हमको इस प्रकार बदल ' दिया है। हमारी अजुदारता और स्वार्थ- 

परता के लिए इसने हमको लजित किया है। मेंरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ कि नेहरू की रचनाओं ने जो अपनी 

सातृभूमि के लाखों गरीबों के श्रति उनकी चिंता दृष्टिगत कराती दै हमें भी उस चिन्ता में भाग लेना सिखा दिया। 

: आरित्र का इस प्रकार इतिद्वास पर प्रभाव पढ़ता है। एक निस्वाथे व्यक्तिव जब नेहरू के धरातल पर पहुँच जाता है 
तो बह अपने प्रभाव फो, भपने दल और अपने राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली बना सकता है। 


नेहरू को यह भभिनंदव उस समय मिल रहा है जब उनका जीकन एक मोड़ पर है । हमें आशा दै कि 
उसके युद्धऔर कष्टों के वर्ष अब समाप्त हो रदे हैं। अपने साहस और धेये का परिचय उन्होंने पयोप्त मात्रा में दिया 
है । उनमें रचनात्मक शक्तियां भी उसी प्रकार हैं जिस- प्रकार कि उनमें युद्ध कौशल । हमें आशा है कि भविष्य 
उदसे . भलीभांति काम जेगा । उन्नति के विस्तृत झांगे की योजना का निर्माण उनके सिवा और कौन करेगा १ 
दरिद्रता के गम्भीर गद्ढे में पड़े हुई भारतीय जनता के उद्धार का उमका यद्द काये उनके जीवन. में ही सफल होगा । 
संघ के दिनों में यदि उनकी कोई झाकांज्ञा--निस्वार्थ झ्रा्कांच्ा थी तो वह यह थी । जो सैनिक अपनी जनता की 
स्वृत्श्नता का पथ-अद्शंक द्वोता है वह उसके भावी शह का निर्माता भी बने, ऐसा बहुत कम संभव द्वोता है । किन्तु | 
जीवन फा वह साधारण नियम अर्िसावादी सैनिक पर लागू नहीं होता। नेहरू का प्तारा जीवन विज्ञान के अति 
उनकी प्रारम्भिक लालसां, वाद में इतिदास की ओर उनका झुंकाव, उसकी यात्रार्यें, विस्तृत भारतभूमि के प्रत्येक 
भाग से उनका परिचय, कारागार में उनका अध्ययन और उनके अनुशीलन ने उनकी प्रतीक्षा .करने वालें रचनात्मक 
कार्य के लिए एक शिक्षा और सामिग्री का काम किया है । 
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: सात वर्ष पूर्व एक अमेरिकन प्रक्रारक ने मुझसे अपने जीवन के सिद्धांत पर एक'लेख लिखने फो का था । 
तब मुमे स्वय॑ अपने जीवन के सिद्धान्त या उसके दशन-शाक्ष का ज्ञान न था। मूल सिद्धांतों फी अनभिश्ञता से मेरे। 
कार्य में बाधा पड़ती थी यह वात न थी। जैसे एक बाण फिसी वात का ध्यान न रखते हुए अपने लद्य की ओर 
दौड़ता है वेसे दो परिस्थितियों फे अनुसार अ्रपने लक्ष्य के सामने मुके कभी कुध न समता था । किन्तु झब यद 
बात नहीं रदी । संसार में सर्वन्न दुष्टता द्वी दुष्टता दिखलाई देती है इसलिये संदेद दोने लगता है कि मनुष्य पया 
स्वभावतः ही दुष्ट है ? क्या विना युगों तक कप्ट मेले हुए उसके लिये सुधार का कोई मार्ग द्वी नदीं है ? साप्य और 
साथन में क्या संबंध है ? यदि दोनों का एक दूसरे पर श्रभाव पढ़ता दे तो दुष्ट साधनों से साध्य भी विहति दो 
जाता है, किन्तु श्रेष्ठ साधन उसकी सामय में नहीं हैं। ऐसी दशा में मनुष्य क्या करे ? इन प्रश्नों से प्रेरित द्वोकर 
मुझे जीवन के सिद्धांत पर विचार करना पड़ रहा दे । 


जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण वैशानिक रहा है । मिस तरद हिन्दू , हस्ताम, पौद, ईसाई धादि पर्मों रा 
पालन द्वोतां है उसे देख कर मुझे इनमें से किसी में भी श्रद्धा न रद्दी । इन सब में मुझे शन्ध-विश्वास, दंभ, पार्क 
तथा टोना-टोवर हो देख पढ़ा । जीवन के श्रति इन धर्मों का दृष्टिकोण कदापि वेशानिक नहीं कदा जा सदता । 
पर साथ ही यद्द मानना पड़ेगा कि धर्म से मनुष्य-त्वमाव की छई भीतरी श्रावस्यकताओं की पूर्ति हुई ऐ। घाज मी 
संसार के अधिकांध लोग बिना किसी धमे का सहारा लिए नहीं रद सकते । धन ने यदि झुद् लोगों झो मा गराया 
है तो दूसरों को संकीण-दृर॒य, कठोर तया अत्माचारी भी बनाया दै। यद्द स्पष्ट है कि इमारे चारों भोर एड घदरय 
झगत है मिसमें भरभी तक विशन को पैठ म्दीं हुई है। कोई भौ विचारतीद व्यक्तिदुत घणश्म डंगत थी पास 
नहीं मूँद सकता । जीवन का उरे सम यया है, विज्ञान इसे नहीं बतलाता, पर साथ ही दिशान हा पाने 


दिलृत होता जाता है भौर गहुत सम्भव है हि झसी दिन उसी भरश्य हगत पर भी दसदा ऋाश्मण हो पार * 


३४. पण्ित नेहरु 
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तब हम को व्यापकहूप से जीवन का उद्दे श्य समसने सें सहायता मिलेगी। धर्म का समावेश दर्शन में हो जाता 
हैं। आधुनिक मनुध्य वाह्म संसार में फंसा हुआ है परन्तु विपत्तियों का बोक दूट पढ़ने पर आरयः उसका ध्यान दशेन 
और आझाध्यात्मिकवाद की ओर जाता है । आध्यात्मिकवाद की ओर मेरा आकर्षण कभी नहीं हुआ, पर तव भी कभी 
कभी उसके तक की ओर मेरा ध्यान जाता दै। किन्तु अधिक समय तक मेरा मन उनमें नहीं लगता और उनसे 
भाग झढ़े होने में ही चेन मिलती है। मेरी रुचि इस जगत तथा जीवन में है न कि किसी दूसरे जगत या भावी 
जीवन में । “आत्मा जैसी कोई वस्तु है ? या झत्यु के बाद भी कोई जीवन है? यद मैं नहीं जानता । जिन परिस्थितियों 
में में पला हूँ उनमें आत्मा, पुनज नम, कर्मफल आदि पर सहज ही में त्रिश्वास कर लिया जाता है। मैं भी उनसे 
थोड्ा-चहुत प्रभावित हुआ हूँ शरीर उनकी मानने में कोई हानि भी नहीं समझता, पर उनमें से किसी को भी धार्मिक 
श्रद्धा मान कर में विश्वास नहीं कर पाया हूँ। मेरे जीवन पर इनका कोई प्रभाव नहीं है । वाद में वह चादे ठीक हों 
था गलत मेरे लिए कोई अन्तर की वात न होगी । संसार पर एक दृष्टि डालने से उसकी श्रज्ञात गदराई में एक 
विचित्र रहस्य का अनुभव दोता है। यह वया है, इसको तो में नहीं बतला सकता पर में उसे कदापि ईश्वर नहीं 
कह सकता हूँ। वयोंकि आजकल जो ईधर का अर्थ है उस पर मुझे विश्वास नहीं। वह कोई देवता या देवी शक्ति 
है यद मैं नहीं मानता | साकार ईववर की बात तो सुझे सर्वथा विचित्र जान पड़ती है । वेदांत के श्रद्दात्वाद की 
ओर कुछ मेरा झुकाव द्वीता है । मैंने उसका पूर्णेहप से अध्ययन नहीं किया, पर यह मैं अवश्य अनुभव करता हूँ. कि 
केवल वौद्धिक कल्पनाओं से मनुष्य अधिक आगे नहों वढ़ सकता । साथ दह्वी वेदान्त या अन्य ऐसे तसिद्धान्तों से जो 
अनन्तता में ग्रोता लगाते हैं मुके भय-सा लगता है । 


प्रकृति की मित्रता और पूर्णता से में चक्रित-सा हो उठता हूँ. और अन्ततः मेरे हृदय में भीतरी साम्य 
घआता दे । 





पाकिस्तान पर धशपना दृढ़ मत प्रकट करते हुए लादषौर में पंडित नेहरू ने कहा था में भारत,के विभाजन 
के विरुद्ध हूँ इसका कारण संयुक्त भारत के सम्बन्ध में कोई भावुकतापूर पक्तपात नहीं है । प्रगतिशील पझाधुनिक 
विचारों के कारण में अखणड भारत का समर्थक हूँ । विभाजित भारत कमज़ोर राज द्वोगा जैसे कि ईराफ़ और 
ईरान हैं, जो पूर्ण स्वाथीन राज्य नहीं हैं और यडडे बड़े राष्ट्रों की दया पर शआ्राश्रित हैं । पाकिस्तान साम्पदागिक 
समस्या का दल नहीं है। दोनों ही में प्त्पमत रददेगा। इसके अतिरिक्त देश का विभाजन धमे के ध्ाधार पर नहीं 
हो सकता । क्वीग सिफे उन छ्ेत्रों के विभानन की मांग पेश कर सकती है जिन ज्षेत्रों में मुललिम बहुमत यहुत 
झधिक है । पर याद रखना चाहिये कि इसका अर्थ पंजाब और बंगाल का विभाजन है । जह्यां पंजाब ओर बंगाल 
में गैर-सुसलिम बहुमत है उसे आप पाकिस्तान के साथ चलने को मजबूर नहीं कर सकते । पगर मुसलमान 
विभाजन चादते हैं तो कोई त्ताक्तत उन्हें नहीं रोक सकतो, लेकिन में यद सममाने छी मरसक कोशिश फहोया 
कि विभाजन से छिसी का द्वित न होगा - मुसलमानों का भी नहीं । 


० व. 


यह कहना फठिन है कि पत॑मान स्विति में संसार कब तक रदेगा। थाज यूरोप के देशों की स्पिति 
भारतीय रियाप्ततों से भी गई यीती है । समय का तकाज़ा दे कि पाकिस्तान की कझावराद्ष उठाने की अपेणा होटे 
प्रदेशों को अपना सब नारा बचाने के लिए संघ में शामिल होना चाहिये । मेरा और फांप्रेस झा प्रियार स्वतस्त 
भारत के साथ घनन्‍य देशों फा फेट्रेशन स्पापित करने का है । अक्रतोस है कि देश के सामजतिक सम्प्रदादि 
संगठन स्वतस्प्रता की मांग को शर्तों के ऋापीन करते हैं । इसका कारण अआपस का सय 


र्र 

सिक्स हर मु पसतमान बदारर जा दिये 2 उन्हें हि ट्न्डित्नों य्रने ् दारणस ने /0 मिल कत] ५. ढक फाक>यकअन्काक हे 

तेवर आर सुत्तमान बदादुर जादियों हूँ उ शुओं से डरने हा कोई कारण नहीं ६॥ झांप्रेस में मुस्तमादों 
ँआ आप डे ] 


ई#5...5 पिझार दरिया है, हल सदाल ये हट मु परिसत ्ट ५ की 
को पाम-निणय का अपिझार दिया है, लेक्षिद सदाल यद है दि पाहिस्‍्ान हो #मे 7 झुसटमारों को हवा परे 


वश विचार 4: त्स्ट इनानानदार / न छतरगा स्पिप्ज्त डे 
उएईे दिल पे दियार करना चादिये | यह एक महान उमत्यनद्रार समस्य ६ । मी भारग है श्ि शुम्लिम भीश 


कक । 
रा 4 


कर  प्रण्डित नैहर 
ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया । अगर पाकिस्तान दिया गया तो पंजाव और बंगाल के जिन क्षेत्रों 
में हिन्दुओं का बाहुलय है वे हिन्दुस्तान में शामिल होगे । में कल्पना नहीं कर सकता कि कोई समझदार पंजाबी 
व वंगाली पंजाब या बंगाल के दो टुकड़े किये जाना पसन्द करेगा जब कि पंजाब और बंगाल प्रान्त की संस्कृति 
और भाषा एक हो । ह 

अगर पंजाब दो भागों में बांटा गया तो हिन्दू-सिक्ख प्रधान समृद्ध भाग हिन्दुस्तान में मिल जायगा 
ओऔर पंजाबी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दृढ़ नहीं होगी । 

इन समस्याओं का समावान कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी के द्वारा नहीं बल्कि संसार की 
स्थिति फे अनुसार अपने आप होगा । सुझे यक्नीन है कि भारत का विभाजन भी हुआ तो वह अस्थायी होगा । 


भारत ही नहीं सारा संसार संकट काल से गुज्ञर रहा है । सिफ भारत के सामने महत्वपूर्ण समस्या नहीं 
है, बल्कि अन्य देशों में भी ऐसी ही समस्‍यायें मौजदद हैं । तेज्ञी से बदलने बाली दुवियां में इन संस्थाओं के 
कारण हम को निरुत्साहित नहों होना चाहिये । शक्तिपू्वक इन संस्थाओं के समावान के लिए तैयार रहना 
चाहिये । जब क्वि भारत आज्ञादी की ओर बढ़ रहा है, ऐसी समस्‍यायें सामने आवेंगी दी । 


कांग्रेस की यह दृढ़ सम्मति है कि भारत एक देश रहे । आने वाली दुनियां में छोटे राष्ट्रों का भाग्य 
शन्य है। बड़े बढ़े राष्ट्र आज संघ और राष्ट्र संघ बनाने की सोच रहे हैं, ऐसी अवस्था में अगर भारत का 
विभाजन होगा तो उसका खात्मा हो जायगा । भारत प्राचीन काल में एक महान देंश था, उसने एशिया के अन्य 
देशों पर शासन किया था और उसकी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार बहुत दूर तक हुआ था लेकिन आज 
भारत की यद्द हालत क्यों है ? आज भारत गुलाम क्यों है? इसके कारण हैं, हमारी कल्पना की कमजोरी, धर्मे 
का महान दुरोपयोग । अफसोस है जब संसार में क्रान्ति हो रही है, भारतीय पुरानी बातों में चिपके हुए हैं। 
' अविश्वास, भेद-भाव और साम्प्रदायिक वेसनस्य भारत में फेला हुआ है। 


एटम वसों ने 'जापान के दो शहरों के पांच लाख मनुष्यों का संह्ार कर डाला और जापान को आत्म- 
समपण करना पड़ा, लेकिन युद्ध में विजयी होने पर भी व्रिदेन आज दूसरी कोटि की शक्ति होयया है। रूस और 
अमेरिका प्रथम श्रेणी की शक्तियां हैं । संसार में क्रांतियां हो रही हैं, लेकिन भारतीय अभी भी भंगढ़ रहे हैं 
सिर्फ सरकारी पदों के लिए ही नहीं वल्कि राजनीतिक दलों में अधिकार पाने के लिए । । 


अगर सौसाप्रान्त, पंचाव और बंगाल स्वसाग्य-निणय का अधिकार चाहें तो कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी; 
लैकिन बंगाल और पंजाब के हिन्दू, सुसलमान, सित्रखों को आ्रान्त के विभाजन की .मांय करने के पढ़िले अच्छी 
तरह सब बातें सोच लेना चाहिये । उन्हें यह स्मरण रखता चाहिये कि यद्यपिः उनका धमम भिन्न है फिर भी उनको 
सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा एक दै। श्रसली सवाल भोजन ओर वच्ध का है और यह सवाल राष्ट्रीय, सरकार 
द्वारा ही इल द्वो सकता है। 


थे 


कि लललऊर हुन तन शआकाप्रशपएकरणाएए 
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वया यह जवाहर लाल हूँ 
( माता स्वरूपरानी के साथ ) 


प्रण्दित नेहरू ३७ 
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शआत्म-निणेय के सम्बन्ध में क्रांग्रेस का रुख विलकल साफ़ है, वह चाहती है भारत एक राष्ट्रीय इकाई 
के रूप में रद्दे, फिर भी वह अपने प्रान्तों को अपने शासन में काफी स्वाधीनता देती है, फिर भी किसी यूनिट की 
जनता यदि राष्ट्रीय इकाई में न रहना चाहे तो कांग्रेस उसे शामिल रहने के लिए विवश नहीं करती । दो राष्ट्रों 
के सिद्धान्त पर भी ज्ञरा और गौर कीजिये । उसका आधार. साना गया है । आ्राज की दुनियां में यह आधार 
मरी समम में नहीं आता? । 
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लए अमात्मक बातों का खंडन रॉ 


. 

! 

!॒ 

।क्‍ 

| 'मैरे और पिता जी के सम्बंध में एक बहुत प्रचलित कहावत यद्द है कि हम खोग प्रति 
[ सप्ताइ अपने कपड़े पेरिस की किसी लांड्री में धुलने को भेजते थे । हमने कई ,ार इसका खंडन 
| किया, फिर भी यह वात प्रचलित ही है।.इससे अधिक विचित्र और याद्दियात बात की मैं 
। कल्पना भी नहीं कर सकता । अगर कोई इतना मूख दो कि बढ ऐसे झूठे वड़प्पन के लिए इस 
! तरद्द का अपव्यय करे तो में समगता हूँ कि वह अव्यल दर्जे का मूख समझा जायगा । 

| इसी प्रकार की एक और दन्त-कथा प्रचलित है; वह यह कि में प्रिंस आक् वेल्स के 
। साथ स्कूल में पढ़ता था.। कहा जाता दे कवि जब १६२१ में वे हिन्दुस्तान आये तब उन्हंनि 
( मुझे घुलाया था पर उस वक्त में जेल में था । सच वात तो यद हूं किम नवतो स्कूल में दी. 
| उनके साथ पढ़ा हूँ झर न मुझे उनसे मिलने या बात करने का सीक़ा द्वी गाया ४! 

[ 


“-नयाह रलाल नेहरू 
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आधुनिक पीढ़ी में जवाहरलाल नेहरू उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी ओर अनिवार्यरूप से व्यक्ति भाकर्षित 
हो जाता है। उनका व्यक्तित्व एक जीवित ज्योति की तरह है। यही कारण है कि इस देश के नवयुवकों के वे इतमे 


प्रिय दो गये हैं । 


मैं उन्हें 'होम-एल” के समय से जानता हूँ । उस समय वे सुन्दर वस्त्र पहिने-थे और उनके सुर्दर मुखड़े 
पर एक असाधारण मुसकान-सी खेलती रहती थी। फिर क॒छ वर्षों बाद मैरी भेंट उनसे तब हुई जब वे क्रांग्रेस 
हाईकमांड में थे । पिता फे जीवन काल ही में, उनके सद्गान देश-प्रेम, स्वातंत्य-प्रेम तथा साहस ने उन्हें गांधीजी 
का प्रिय पात्र बना दिया था। गांधीजी, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि झुकना न जानते थे, पंडित नेहरू 
के संपक से बड़े प्रसक्ष हुए, क्‍योंकि वे आदश और त्याग को संभी वस्तुओं से ऊँचा समभते रहे हैं। 

हि) हि 

प्रथम साक्षात्कार मैं जवादरणाल कुछ जर्दवाज् से मालूम पड़ते हैं। अपने लड़कपन में वे वास्तप में 
इसी अकार के ये भी । अब तो उन में कुछ ऐसा स्वासाव मात्र-सा रद्द गया है। किसी घड़ी सावेजनिक सभा 
में, यदि किसी कोने में इक्ला मच रद्दा दो, तो यद निश्चय है कि जवादरसाल र॑गमंच से कूद कर बहां जा 
पहुँचेंगे और वहां के लोगों फे साथ कड़ा व्यवहार करेंगे। वे अनियंत्रण फो किंचित मात्र भी वरदाश्त महींकर 
सकते । कमी कभी तो वे इतने ग्रधिक क्‌ द्ध होकर दौड़ पढ़ेंगे कि कोई उन्हें रोक भी ने सकेगा । किन्तु यह केवल 
स्वभाव की बात है। मैंने देखा है कि ज्ञणा भर बाद ही या तो थे एक आकर्षक झुसकान में दिखलाई पड़ेंगे 


या खत्म खुक्ला अपनी धृष्टता फी छ्वमा मांगते हुए। 


जवाहरलाल घड़े ही आकर्षक और प्रिय हैं। उनकौ इस विशेषता फा कारण .उनकी स्पष्टवादिता तथा 
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ईमानदारी है। उनके मस्तिष्क में कोई बात छिपी नहीं रहती । उनके निज के सिद्धांत हैं जिनसे वे पीछे नहीं 
इटते । सिंद्धांतों के भ्रतिरिक्त उनकी कुछ ऐसी व्यक्लिगत बातें हैं जिन्हें मे नहीं छोड़ सकते । 


. इगलैंड में अंग्रेज़ी सभ्यता के अगुसार बहुत दिन तक रहने के फारण वे भारतीय शभ्ादशश फो छरा देर 
: में पसंद कर पाते हैं, फिर भी वे अपने देश और उसके निवासियों को प्राणों से मी अधिक प्यार करते हैं । 


वे सभी भ्रकार के साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। ये सानव स्वतंत्रता के हामी हैं । स्पेन फे प्रजात॑प्रयाद 
के समयक हैं। जापान के विरुद्ध युगों से युद्ध करने वाले चांग-काई-शेक के साथ उनकी द्वार्दिक सहानुभूति है। 
वे रूस की शासन-पद्धति के प्रशंसक हैं हलाकि उन्हें कम्यूनिज़्म पसंद नहीं है । मे व्रिटिश-साम्राज्य से किसी 
प्रकार का समभौता करने के विरुद्ध हैं। भविष्य में वे करेंगे कोई नहीं जानता । इसमें संदेह नदीं कि जय तक 
कोई ध्याशा से परे परिवतेन देश में न हो जाय थे भारत के स्वातंत्र-युद्ध में नेश्वत्व करते रहेंगे । हि 
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जवाहरलाल नेहरू में काल्पनिक भावुकता का'एक गुण है जो सहज ही किसी को अपनी ओर आकर्षित 
करता है। उनका यह युण राजनीतिक वातावरण में भी काम करता है ; मुझे याद है कि सन्‌ १६३ ३-३४ में 
मैंने अपने कुछ मित्रों से कहा था कि भारत ने एक महान कवि और कलाकार के स्थान पर नेहरू के रूप में एक 
राजनीतिक नेता ग्राप्त किया है। समय समय पर उनके दिये “हुए वक्तव्य भी कला के श्रति उनके प्रेम का परिचय 
देते हैं। १६३५ ई० में अक्राशित उनकी “आत्म-कथा?. के द्वारा इस कथन के सत्य की पुष्टि होती है। 


आज भी नेहरू का कलाकार जीवन ही हमको अपनी ओर आकर्षित करता है। लोकोल्लि के अबुसार कला- 

हें च्दै ्ड ४5 2... 
कार लजालु और आत्म-मम्यादित होते हैं । मनोवेज्ञानिक नियमों के अनुसार अपने विचारों और भावनाओं को 
संसार के सामने रखना पसंद करते हैँ। क्या नेहरू के कुछ शब्द और कार्य एक कलाकार की इस स्वाभाविक विशेषता 


का परिचय नहीं देते । 


कलाकार राजनीति की ओर क्रोध के आवेश में ही आकर्षित होते हैं अथवा समवेदना के कारण । श्रन्याय 
के विरुद्ध उत्पन्न होने वाला इस अ्रकार का कोप एक साधारण व्यक्ति में समय के परिवर्तन के साथ-साथ तिरोहित हो 
जाता है। किन्तु कलाकार में उसके द्वारा वह गंभीरता उत्पन्न होती है जो ,कल्पना के संसार में फिर उसे विश्राम 
नहीं लेने देती । कथ्ों के साथ सहानुभूति का उस पर यही प्रभाव पड़ता है..। कभी क्रमी कल्पनाओं का सन के 
ऊपर इतना दबाव पड़ता है जिससे उसे अपने व्यक्तित्व की परिधि के भी बाहर आ जाना पड़ता है। उस समय वह 
अपनी दरिद्रता और निर्बलता की परवाह नहीं करता और युद्ध के मोर्चे पर जाकर उपस्थित होता है। इस अकार 
उसके संघर्षों में कल्पना बाहुलय का एक गुण होता है जो शीघ्र ही उसे कर्मवीर तथा ख्याति-संपत्न बनाता है। 


कष्ट और पीड़ा के प्रति एक कलाकार की सी भावुकता लेकर नेहरू मानव जीवन की उन कठिनाइयों की 
ओर अग्रसर द्वोते हैं जिनके सामने साधारण व्यक्ति पराजित हो जाता है। संसार में सर्वत्र और विशेष कर 


भारतवर्ष में साधारण अवस्था के लोग अपनी विपदाओं में द्वी दवे रहते हैं । बूसरों की य॑त्रणाओं में सद्ायता 
है 


... पख्खित नैहर हे 
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करने के लिए उनके पास न तो अवकाश ही होता है और न घुरुषार्थ ही। श्रधिक से अधिक वह उन खी-पुरुषों के 
कटे के प्रति जिनको उन्होंने कमी देखा भी नहीं, शिष्टाचार के रुप में सह्यालुभूति का अधुभव कर सकते हैं । परन्ठु 
एक कलाकार के जीवन सें ऐसा नहीं होता । दूसरों की कठिनाइयों कौ कल्पनायें उनके हृदय में उतनी ही तीमर और 
अनुभूतिपूण होती हैं जितनी कि उसके जीवन की । जापानी अधिकार में आये हुए क्षेत्रों या फ़ासिस्ट स्पेन में 
पुरुषों और स्लियों के यातनापूर्ण जीवन के प्रति नेहरू का सम्पके केवल उन्हीं को आश्रय में डालता दे जो एस सत्य 
को अजुुभव नहीं करते । यातनाओं के प्रति एक कलाकार को भावुकता को वे अत्याचार के विदद्ध कोप में मिश्रित 
करते हैं। यहां पर उसकी परिस्थिति व्यवद्वारिक होने के स्थान पर काल्पनिक अधिक होती है। उनके जलते हुए 
शब्द दुखी आणों में सुख और संतोप्र का संचार करते हैं । निराश ह्द्ग़ों में उनकी आवाज अंधकार को पार करती 
हुई श्राशा की किरणों का प्रादुभाव करती है । विपदापक्त मानवता से शाविभूत यह 'एक कला दै, जिसने संपूर्ण 
विश्व में नेहरू को सम्मानपूर्ण बनाया है । 


शब्दों अ्रथवा कार्यों के रूप में नेहरू की प्रतिक्रियात्मक तीक्षणता की सदा आलोचनायें - और कमी कभी 
: विरुद्ध आलोज़नायें हुई हैं। कुछ लोग उन्हें कोधी और कुछ अहंकारी सममः खेते हैं । वास्तव में वे न कोवी हैं 
और न अहंकारी । वरन्‌ उनका यह ,स्वसाव एक कलाकार के जीवन को चरितार्थ करता है; कलाकार के 
जीवन में. उनकी अनुभूति का एक साथ अंतरंग और बहिरंग प्रभाव पढ़ता हैँ। विचार म शआना ही 
कायान्वित होना है । साधारण समझ के -आदमियों को पतिक्रियात्मक_्‌ः उतावली उद्धिग्न बनाती 
हे और कभी कभी उनमें .कु'मंलाहट पैदा कर देती है। इसके साथ साथ कलाकार का जीवन इुस्साध्य द्वोता है । 
उसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अनुमान किया जाना संभव होता है। परन्तु इन बातों के प्रति वह झभी 
सोचता भी नहीं और अपने अनुभव की विचित्रता के रुख को द्वी अपना संतोष समझता है। 


यहां पर यह आवश्यक नहीं दे कि मानव-मीवन और प्रकृति के सौंदये के प्रति नेहरू के प्रेम की विवेचना 
की जाय । पवेतों के दृश्य उनको अपनी ओर शकर्पित करते हैं, सयात्त का चमत्कार उनकी स्मृति का प्रिय दर्ख 
है। शब्दों और कार्यों का सींद्य उनके जीवन की अधिक मूल्यवान बनाता हैं । नेहरू के जीवन में एक ओर हस 
प्रकार की अलुभूतियों का विवेक है और दूसरी ओर संसार छी पीवा, यंत्रणा कर उसका अन्याय ए, मिसझा मूली- 


घ्छेद करने के लिए उन्होंने विद्वेद्द का कंडा सदा किया है । 


एक ऋलाछार के रूप में उनके रुचि-बें चित्र्य का यद प्रमाण दें क्षि लगातार बीस वर्षो 

राजनीतिक जीवन में भी उनको झुन्दर भावनाओं में किसी प्रकार छा अंतर नहीं आया । जन-यतति के उतस्गर 

राजनीतिज्ञ मोटी त्वचा के व्यक्ति होते हैं । उनकी छालोचनायें सदनी पहती है. घर प्रायः उत्तर ए 

बिना ही | नेहरू को हम इस रुप में नहीं देखते । उनके जीवन में राघनीति पर छला की वियय होम 
रु 


७ 


मंदधानता बटन तक समस्त - जे २ >+०कर दे क्‍् रा हा 
द्वनता का यही सारण हूँ । सारत के भाव: समस्त राजनोएिोीं से इसलिए व॑ रब से ध्ापर इस 


नेहरू-परिवार 
की 
कुछ मनोरंजक घदनायें 


(१) 
आनन्द-मवन के वादर कुछ कोठरियां थीं, जिनमें सकड़ी, कोयला तथा अम्य प्रकार का सामान भरा रहता 
था। इन्द्दीं कोठरियों में एक काला नाग रहता था। यह सारे आनन्द-सवन में घूमा करता था, किन्तु किसी 
से बोलता न था। लोगों को भी उससे किसी श्रकार का भय नथा। जिस दिन से वह नाग इस घर में आया 
नेहरू-प रिवार की क्रमशः उन्नति ही होती गई । मेहरू-परिवार के लोग इस नाग.को शुभ सममा कर उसे किसी प्रकार 
की क्ति न पहुँचाते थे । घर के नोकर-चाकर तक इस विश्वास के संबंध में जानते थे । 


सन्‌ १६२१ की वात है। नेहरू-परिवार अपने को उस बड़े त्याग और बलिदान के लिए तैयार हो रद्दा था, 
जिसने उसे विश्व के इतिहास में सदेव के लिए असर कर दिया। इसी समय इस परिवार में एक नया नौकर शआआया 
जो इस नाग के विषय में कुछ न जानता था । उसने नाग को देखा और उर गया। बाद में लाठियों की सहायता 
से उसने उस नाग को घेर कर मरवा डाला । हा ः 


जब नेहरू-परिवार को यह मालूम हुआ तो सभी के दिलों पर एक प्रकार की उदासी सी छा गई। लोगों 
ने अनुमान किया कि इस घर पर अब कोई विपत्ति आया चाहती है। 


थोड़े ही दिनों बाद प॑० मोतीलाल नेहरू और .प॑० जवाहरलाल नेहरू असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में 
गिरफ्तार कर लिये गये और उसी वर्ष से आनंदू-भवन से आन॑द ग्रायव होने लगा । | 


(३) | 
पंडित नेहरू यढ़े विनोदी हैं; जो लोग उन्हें कोधी सममते हैं वे उनका वास्तविक्र- रूप नहीं जानते । वे 
प्रत्येक बात की सह्दी रास्ते पर देखने के आदी हैं। साधारण सी.बात को भी ग्रलत देख कर वे. कु कला पड़ते हैं, 
' यही उनका युस्‍्सा है । बे वक्त की शहनाई? देख कर उन्हें कोध आरा जाता है । वे अन्य लोगों की भांति वराव्रदीपन 
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से घणा करते हे । वे अपने मनोभावों को छिपा नहीं सकते और घअनावश्यक सभ्यता के वातावरण से वे उन्हें ढक 


नहीं सकते | हम एक ग़लत बाव को उनते हैं अथवा देखते हैं तो मन तो इमारा क्ुब्ध हो उठता है किन्तु इम उसे 
दया कर भुस्कुराहट से यात ऋरते हैं । पंडित नेहरू ऐसे नहीं हैं । 


उनकी फुमकशाइट और कोघ भी अस्थायी होता है। क्रोध करने के घछाण भर बाद दी वे मोम की तरह 
पिघल पढ़ते हैं, द्रवित हो जाते हैं तथा उनके चेहरे पर मुसकान खेल उठती है; वे हृदय से इस बात को अचुभव 
कर उठते हैं कि झमुक व्यक्ति पर उनके इस क्रोध का प्रभाव तो नहीं पढ़ा | वे फौरन अपना रख बदल लेते हैं। 
कमी तो वे यह सोच कर कमला उठते हैं कि जिस घात को साथारणरूप से वे समम छेते हैँ दूसरा दयों 
पद्दी समम लेता । 


हरिपुरा-कांग्रेस में वे युक्त-प्रान्त के डेलौगेट फैम्प में झनन्‍्य ठेलीगेटों से किसी विषय पर धहस कर रहे मे 
उनकी किसी एक विशेष बात का उनके बदनोई स्व० रणजीत पंडित बार यार विरोध कर रद्दे ये। उनके खगातार 
विरोध से पंडित..नेदरू कमला उठे । किन्तु उनकी इस बात का रखजौत पंडित पर कोई प्रभाव न पढ़ा। हपर 
पंडित नेदह ने भी ऋशुभव क्रिया कि उनका कु'कलाना असंगत, असामयिक तथा अनावश्यक था। वे मठ जोर 
से इस दिये और विगढ़ती हुई स्थिति को संभाल लिया । तेज्जी पर श्राये हुए भी रुएजीत पंडित सी “हँस कर 
नरम पढ़ गये । 


विरले ही उनका स्वभाव जानते हैं। 
(३) 


कृष्णा नेहरू का जन्म उप्त समय हुआ था जब पंडित नेहरू यूरोप में भे । बदन होने की सूचना उन्हें 
बढ़ीं मिली थी । 


कृष्णा मेहरू ने अपने प्रारंभिक जीवन सें भाई को न देखा था । जब वे पांच बे की थीं उस समय उन्दोंने 
प्रथम बार अपने बड़े साई प॑० जवाहरजाल नेहरू को देखा था, यढ बात सन्‌ १६१२ की है । 


कृष्णा नेहरू ने लिखा है कि 'मेरे जीवन में सदसे पहिली वड़ी घटना सब्‌ १६१२ में मेरे भाई का विलायत 
से वपिस भ्राना था । मैं उनसे बिलकुस अपरिचित भी और यद्यपि उनके घर आने की जबर से मुमे कोई खास खुशी 
नहीं हुई फिर भी मैं उन्हें देखने की उत्सुक थी । माता जी अपनी सुशी छिपा न सकती थीं ओर फान में बेहद 
मगन थीं । मुझे कभी कभ्नी इस विचार से खासी उलमन होती थी की मेरी माता अपने बेटे के लिए इतनी 
प्रेम-विद्वल हैं। मेरी बढ़िन सी घर भर में फुरकती किरती थी; ऐसा मालूम द्वोता था क्रि उन्हें भी भाई का वढ़ा 


इंतिज़ार है। यद चीज़ मेरे लिए और भी परेशान करने वाल्यी थी। मैंने निश्चय किया कि मैं: जवादर को 
शरा सी म खाह्ंगी। 





ध पण्दित नेहरू. 


* $ 
4 े 

रह + 5 ॥क, कर |, पर /* क, 
.+६०७--+००६७-+--७३७-०+०७०-+७,७०७+९२०--+-९६७०-+४७-+--२७-३७६०-+-६०-+--०३७३--#+६०-+६०--+--«३०--+-६७०+-०७--५-२६४७--+-०ट--+०*(०-+००ै७०+०६०--+००हैन 
!] 


, - आखिर वह शुभ दिन आ ही गया और घर भर में दवी हुई उत्तेजना का जो वायुमंडल था उसने मुझ 
पर भी असर डाला । पर मु पर जो असर हुआ वह सिफ यह था कि मेरी उत्सुकता और बढ़ी । जब मैंने देखा 
कि एक सुन्दर नौजवान, जिसकी शक्ल माता जी से बहुत कुछ मिलती-ज़ुलती है, घोड़े पर वेठ कर हमारी तरफ़ 
शआ रहा है, तो सेरा दिल कुछ बेठ-सा गया। मैं कुछ दूर खड़ी हुई थी और मन में यह सोच रही थौ कि अपने इस 
नये भाई को, जो अचानक हम सें आगया था, चाहूँया न चाहूँ। इधर मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे, 
ये..0त....-उधर जवाहर ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और उनके ये शब्द मेरे कानों में पड़े “अच्छा, तो ये हैं 
छोटी बहिन ! शब तो ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं? ” । 





पहचानिये ? 
स्वरूप ओर कृष्णा 





ः. पूर्गत्व को आप्त तथा भावुक जवाहरलाल नेहरू निश्चय ही संसार के सब से अधिक शक्तिशाली व्यक्षियों में 

से हैं। उनके इशारे पर ही ब्रिटिश सात्राज्य के प्रतिं ३५ करोड़ व्यक्तियों का रुख निर्भर है। उनमें बहुत सी विशे- 

पतायें हैं। वे एक भारतीय क्रांतिकारी हैं जिसकी शिक्षा हैरो और केम्त्रिज में हुई है। वे 'एक संभ्रांत काश्मीरी 

प्राह्मण परिवार के हैं । यदि वे अमेरिका में होते तो हम उन्हें लावेल्स था रूजवेल्ट के परिवार का सममभते। वे 

सात वार जेल गये हैं । वे विशिष्ट एवं गम्भीर स्वभाव वाले उन व्यक्तियों में से हैं जो समाजवाद पर अटल विश्वास 

रखते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी अन्दोलनों के जनक श्रद्धेय महात्मा गांधी के वे निश्चवयात्मकहूप से उत्तराधिकारी हैं । 
विश्व-कांति में वे 'नेहरू का भारत” या “भारत के नेहरू? के ग्रभावशाली नाम से संबंधित हैं । 

ब्रिटेन और फ्रांस का द्वितीय महायुद्ध में यह दावा था कि वे संसार भर के प्रजातन्त्रात्मक देशों की स्वतंत्रता 

के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटेन जिस प्रजा-तंत्र के लिए यूरोप में लड़ रहा था उसी को २५ करोड़ स्वतंत्र होने की इच्छा 

रखने वाले, भारतीयों को देने से वह इंकार करता रहा है। भारत में पंडित नेहरू ही राष्ट्र के आण हैँ । जब तक 

इम भारत के संबंध में अच्छी-खासी जानकारी न प्राप्त कर लें, तब तक पंडित नेहरू को समझना बहुत द्वी कठिन दे । 


पंडित नेहरू पूर्यहुपेण आधुनिक काल का मस्तिष्क रखते हैं । वे २० वीं शताब्दी के विचारों से ओत ग्रोत 
हैं। उनका प्रमुख कार्य भारत की पिछड़ी जातियों का कप्ट' निवारण करना है। वे भारतीयों को अंब्र-विधवास से 
हटा कर संसार के अन्य ऊँचे उठे हुए राष्ट्र-निवासियों के स्तर पर लाना चाहते ,हैं । वे केवल व्रिटिश-शासन के विरुद्ध 
ही नहीं लड़ रहे हैँ वरन्‌ भारत में प्रचलित रुढ़िवाद को भी समूल नट्ट कर देना चाहते हैं । वे संकुचित भावनाओं 
वाले सुधारक नहीं हैं, जब वे इंगलैंड आये तो वे कैण्टरवरी के बढ़े पादरी से भी मिले | कैरटरवरी के पादरी ने 
उनकी अशंसा करते हुए कहा 'इतना असल-सन और प्रसन्न करने वाला व्यक्ति ? यह कौन कल्पना कर सकता दे कि 
बह यूरोप की एक दिन हिला देगा ?? प 





४६ 
०क-+-++$....४००६०३-७३-७-६०+-$--०-७--६-०-४००-९--+-७--+७-/-४--६-+-६००-४-५-७--०-०६--०८००-२-..-+- 

जसा कि अमेरिका के लोग सममते हैं इंडियत नेशनल कांग्रेस केवल एक राजनैतिक दल हो नहीं है। वह 
ब्रिटेन के चंगुल से भारतीयों को मुक्ति-दिलानें वाली जन-साधारण की अपनी संस्था है। ये लोग औपनिवेशिक 
स्वराज्य नहीं, ढदिन्‍्तु पूर्णो स्वतंत्रता चाहते हैं। पंडित मेहर इसके पथ-अदर्शक हैं। 

पंडित नेहरू के पिता प॑० मोतीलाल नेहझ का व्यक्ित्व मद्दान था और वे भारत के एक धरमुख वकील ये । 

पं० जवाहरलाल यद्यपि समाजवादी हैं किन्तु वे कम्यूनिषट्ट नहीं हैं । उन्हें ने स्वय॑ लिखा है कि "मैं कम्यूनिष् 
नहीं हूँ । कम्यूनिष्ठ लोग उसे एक पत्रिन्न सिद्धांत बतलाते हैं, इसीलिए में कम्यूनिट्ट विचारों का विरोध करता हूँ। मुझे 
यह बात पसंद नहीं दे कि कोई सुके वतलाये कि इस प्रकार विचार करो और काय करो । में यह भी अनुभव करता 
हूँ कि फम्यूनिष्ट तरीकों में हिंसा का समिश्नण है? । 

लोग उन्हें भारत का हृदय-सम्राट कहते हैं। वे एक सफल संगठनकर्ता और शापक हैं। ये अपने सिद्धांतों 
पर अठल रहते हैं । 

उनकी यात्रायें अद्ध त हैं। सन्‌ १६३६-३४ में उन्होंने २२ महीनों के अन्दर १,१०,००० मील की यात्रा झी 
तथा एक दिन में कई भाषण दिये। एक बार उन्होंने एक सप्ताह में १५० भाषण दिये। 

उन्हें अँग्रेयी कविता से यड्टा प्रेम है । अपने लेखों में वे श्रायः कविताश्रों के अवतरण देते रहते हैं । कविता 
के भतिरिक्त उन्हें धन्य पस्तुओों से भी पड्ा प्रेम है जोसे पहाड़, ग्लेशियर, बच्चे, बहता हुआ पानी तया मिन्न 
प्रकार के जानवर | उन्हें शोषण, करता और उन लोगों से घणा है जो ईश्वर और सत्य की डुद्ाई देकर जनता के 
हित के नाम पर अपना व्यक्तिगव मला करते रहते हैं। उन्हें त्रिटेन के प्रति ग्यक्षिगतढप से घृणा नहीं है। ये समय 
मिशमे पर सीधे हंगलैंड जाते हैं और घट्ठुत से धप्रेच उनके धभिन्न मित्र हैं। 

पँ० नेहरू जेनरालिसमों चांग-काई-शेंक के बढ़े मित्र हैं। सद १६३६ में पंडित मेदह घीन गये --उस समय 
जब कि पहां भीषण घम-पयो हो रही थी । 

पंडित मेहर ने २३ वर्ष की शवस्था से ही भारतीय राजनीति में भाग छेना प्रारम्भ कर दिया था। वै गांवीनी 
पे मिले, उन पर अखतसर छी उस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा जिसमें जेनरेशा डायर मे अपनी गोलियों से सैकड़ों 


भारतीयों को मौत छे घाड उतार दिया था।इस अमाहुदिक घटना फो सारत और इंगलेंड दोनों दी देशों ने 


सांपसंद किया । 





. ३ जनवरी, १६४२--बम्बई में एक विराद सभा में बोलते हुए. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 
कि हमको हिटलर से कोई सहाजुभूति नहीं है। हम बिलकुल विश्वास नहीं करते कि वह हमको स्वतंत्रता दिला 
सकेगा। हम॑ जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता ब्रिटेन अथवा हिटलर की दी हुईकोई भेंट नहीं हो सकती । 

४ जनवरी, १६४२९--डेली द्ेराल्ड” को अपना एक वक्तव्य देते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि “पिछले 
दो सांलों से भारत तेथा अन्य देशों में घटनाओं और परिस्थितियों ने लोगों के दिसाग्रों को बहुत 'तीज्रता से परिवर्तित 
कर दियां और हम में से कोई यदि चाद्दे भी तो भी इस कठोर सत्य से इंकार नहीं कर सकता? । * । 

१४ जनवरी, १६४२--गांधीजी ने वर्धा में श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेंट की होने वाली बैठक में कहा 
थां कि. उनके उत्तराधिकारी नःतो श्री राजगोपालाचारी हँगे और न सरदार पटेल वरन्‌ होंगे पंडित नेहरू । उन्होंने 
आगे कहा "मेरे साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं, परन्तु हम में कोई अलगाव नहीं है। कांग्रेस में कोई श्लगाव 
नहीं है ।. हम लोग एक परिवार की भांति रहते हैं और काम करते हैं । ु 

१६ जनवरी, १६४८--अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जी में कोरे नारो और अमुख 
शब्दों के पीछे भागने वालों की तीव्र आलोचना की । - उन्होंने कहा कि कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट और गांत्रीवादी सभी 
इस घुरी आदत के शिकार हैं। समाजवाद्‌.या कम्यूनिज़्म का यह अर्थ नहीं है कि पश्चिमीय देशों में आजमाई 
हुई-अव्यक्त कल्पनाओं को भारत की परिस्थितियों पर बिना ध्यान दिये ही क्रायरूप में लाया जाय । 

२६ जनवरी, (६४२--शिया-कांफ्रे स में बोलते हुए - पंडित नेहरू ने हज़स्त इमाम हुसेन के साहस और 
त्याग के प्रति अपनी अ्रद्वाज्लि अर्पित की । उन्होंने आग्रे कह्दा कि परिवर्तन के इस विद्ववक्वारी- युग में प्रत्येक व्यक्ति, 

हि 


ड्टद प्रण्डित नेहर 
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प्रत्येक समुदाय और अत्येक राष्ट्र को अपने साहस और वलिदान की शक्ति पैदा करनी होगी। इमामः हुसेन के 
त्यागपूर्णा घलिदान से लोग सबक्क सीखेंगे ऐसा उन्हें विश्वास है । आज्ादो के एक मात्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
प्रश्येक भाएतीय को, चाद्दे वद किसी भी सम्प्रदाय अथवा धर्म का हो, दूसरे के साथ हाथ बांध कर मित्र भाव से आगे 
. बढ़ना चाहिये । 


२ फरवरी, १६४२--गोरखपुर की एक महती सभा में बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि “संसार में 
शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है जब संसार का प्रत्येक राष्ट्र स्वात्रीन हो जाय और छोटे छोटे राष्ट्र-संघ 
मिल्लकर एक विश्व-संघ की स्थापना करें? । 


११ फरवरी, १६४२--दिल्ली की एक थम सभा में भाषण देते हुए पंडित नेहरू ने घोषणा की कि 
भारत किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं स्वीकार कर सकता, चाहे वह जापान हो अथवा जर्मनी । यहां केवल 
भाततीय जन-मत का ही राज्य चल सकता'है । 


२० फरवरी, १६४२--कलकत्ते की एक आम सभा में पंडित जवाहरलाल ने देशवातियों से साहस 
और थैद्ये रखने की अपील करते हुए कहा था कि हमें जेनरालिज्ञमों चियांग-क्ाई-शेक के नेतृत्व में चलने वाले 
चीन से साहस के साथ सबक़ लेना चाहिये और आक्रमणकारियों का वीरता से मुक्ाबिला करना चाहिये। जापान 
और जमेनी अति निम्नकीटि के शोषक पूजीवारों का द्िदशन करा रहे हैं और कांग्रेत तो पहले ही घोषणा कर चुकी 
है कि पूँजीवाद चाहे वह किसी मी रूप में दयों न हो उसको मान्य नहीं है। 


२२ फरवरी, १६४२--कलकत्ते की एक सभा में प॑डित नेहरू ने कहा था क्वि ब्रिटिश केविनेंट में उन्नत 
विचारों के लोगों को रख लेने पर भी भारत की समस्‍यायें उस समय तक हल नहीं हो सकती जब त्तक भारतीय मांगों 
की ओर ब्रिटिश सरकार का रुख नहीं पलटठता । 


२ मार्च, १६४२--इलाहाबाद में आपने अपने एक वक्तव्य में कदा कि कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं 

+न्हें साधारण तौर पर लोग राजनीति के सावेजनिक जीवन में अपने विरोधियों के प्रति भो निभाते हैं और उनका 

लिहाज्ञ करते हैं । लेकिन उड़ीसा में कुछ लोग जो अपने आपको मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने अपने व्यवहारों में जिस 
घात का प्रदर्शन किया है, उससे मालूम हो जाता है कि उन्होंने उस साधारण नियम और व्यवस्था का भी पालन 


नहीं क्रिया । उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसको स्वयं तोड़ा दे और प्रान्तीय एसेम्बली के चुनाव में पराजित दोने के 
भय से उन्होंने उन ज्ञोगों की गिरफ्तारी शुरू करवा दो जो उनके खिलाफ़ चुनाव में कास कर सकते थे! । 


४ मार्च, १६४२--न्यूज़ क्रानिकल, लंडन! के अपने मेनने वाले तार में पंडित नेहरू ने कद्दा धी-- 


_“मविष्य भारत और चीन को फिर एक करने जा रहा है? । 
१८ सा्च १६४२--तरमा के शरणार्थियों के सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने एक जोरदार पक्षव्य देते हुए 
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पुण्दित नेहरु ४६ 
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कहा था कि 'जिन्दगी के इप खतरे में भी जातीयता का पक्तपात करके गोरों और कालों के दौच जो अन्तर रखा 
गया है तथा उसके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है वह सर्वया आश्चर्य में डालने वाला है? । 

६ अप्रैल, १६४२--पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस कार्य-समिति को संवाद देकर अपनी मुलाकात फे 
सम्बन्ध में जो कर्नेंल जानतन के साथ, जो कि ग्रेसी डेएट रुज़वेल्ट के प्राइवेट सेके टरी ये, हुई थी, बतलाया के 
'मुलाकात से हमको भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध में अमेरिका निवासियों की सह्ाजभूति प्राप्त हुई है और इस बात का 
विश्वास मिला है कि भारत में बाहरी आक्रमण होने के समय उनकी पूरी सहायता हमकों प्राप्त होगी” । 


७ अप्रै ल, १६४२--नई दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए पंडित नेहरू ने घोषणा की कि 'भारत 
में होने वाले आक्रमण का मैं विरोध करना अपना कर्तव्य सममता हूँ। ऐसे मौके पर में चुप रहूँ श्रयवा एक तमाश- 
बीन की शक्ल में उस आक्रमण को देखता रहें यह मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है? भारत के किसी भी मुक्राम में 
जापानियों के द्वारा होने वाली वम-वर्षा भारतीयों के दिलों के हुकड़े ठुकड़े कर देती है। में कभी भी यक्रीन नहीं करता 
कि जापान हिन्दुस्तान को अथवा कोरिया को आज़ाद करने के लिए आ रहा है। इस अकार की खबरें महज निकम्मी 
और मं ठी हें? । 


६ अपग्रे ल, १६४२--८ई दिल्ली में पत्रों को दिये गये एक वेहृतब्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह्या क्रि 
: ब्रिठिश कूंठनीति का परिचिय हमें भारत तथा अन्य देशों में देखने को मिलता है। युद्ध से जो कुद्ध भी हुआ है 
उसका ब्रिटेन के प्रमुख नेताओं के . स्वर और रुख में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है । लाई दैलीफैउस, जिनको हम 
भारतीय अच्छी तरह जानते हैं, आज भी हमको उसी पुराने दृष्टिकोण से देख रहे हैं ओर वे सदा यह बताने 
की चेट्टा किया करते हैं कि इस महान संसार में हम क्रितने अस्तित्वहीन हैं। शायद ऐसा ही हो। परन्तु फिर 
दमारे पीछे इस प्रकार परेशान होने की और फिर बार बार प्रस्ताव करने की वया आवश्यकता है १ अपने जाति- 
वातियों के कार्यों से, जो उन्होंने भारत में किये हैं, लाई हैलीफेवस बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपने 
आनन्द के संसार में रहें और हम लोगों को हमारे दुखों और उद्योगों पर छोड़ दें। जो छुछ भी हो दम अपने पूर्ण 
सतंत्रता के ध्येय को छोड़ नहीं सकते । 

१० अग्रेज्ञ, १६४२--नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में कह्दा था कि भारत की इस 
विपदाउस्था में दूर विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने मेरे पास तमाम तार भेजे हैं। उन्होंने इच्छा प्रकट की दे कि 
वे अपने देश में आकर अपनी मातृ-भूमि पर आने वाले खतरों और मुसीबतों में हिस्सा बटाना चादते हैं कौर 
होने वाले आकरमणों से उनकी रक्षा में साग लेना चाहते हैं। मैं उनकी इन भावनाओं से सहमत हूँ और मेरा 
विश्वाप्त है कि प्रत्येक भारतीय का यद्द कर्तव्य है, यदि वह ऐसा कर सके, कि अपने देय में आकर वह भावी 
मुसीवतों का सामना करे । मुमे विद्यास है कि अधिकारी वर्ग उनके लौटने का समुचित अन्य करेंगे । 


१२ ओऔपज्, १६४२---नई दिल्ली की एक प्रेस-कांफ्ेंस में पंडित नेहरू ने कहा कि बुद करने का फौडी 


४० एण्बित नेहरू 


हा न ८ ०, 
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रास्ता यह है कि जब' तक लड़ सको, लड़ो; परन्तु जब समझो कि हार निश्चित है, तब आत्म-समर्पण कर दो; 
परन्तु सामना करने को साधारण मतलब तो आत्म-समर्पण नहों है चाहे सैनिक को सरना पड़े या जीना । इसी 
की लेकर चीन चला और हूस में भी अधिकतर यही देखा जाता है । भारत में भी हमको यही अपनाना चाहिए? । 


१८ अप्रेलं, १६४२--कलकत्ते में वह्मल के कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हुए पंडित नेहरू ने घोषणा की थी 
कि यद्यपि भारत एक पराधीन देश है फिर भी जो पक्त इसे अहरा करना है वह इस थुद्ध के पहिले ही कहा जा चुका 
है । हमारे देश को चीन और रूस से सहाबुम॒ति है और चीन हिटलर और जापान का अतिनिवित्व करने वाली 
शक्तियों के विरुद्ध है; उसका कहना है कि अगर शत्र-इल विजयी होता है तो भारत के लिए पराधीनता 
स्थायी हो जायगी। ह 


२४ अग्रेल, १६४२--पंडित जी ने कलकते में पत्रकारों की कांफ्रेंस में स्पष्ट घोषणा की थी कि हम अंब 
ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अविक नहों: झुकेंगे । अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना अपने संपूर्ण साहस 
और घुद्धिमत्ता के साथ करेंगे । न 5० 


२२ सई, १६४२-लाहौर की एक प्रेस कांफ्रेंस में पंडित नेहरू ने कहा था कि हो सकता है कि हमारे देश 
की साम्प्रदायिक्र समस्या वर्तमान संकृटों के समय कुछ रंग लाये ओर.यह भी संभव हूँ कि इस समस्या के हल का 
कोई रास्ता भी निकल आवे । 

लाहौर सें ही.एक सावजनिक समा में भाषण देते हुए पंडित नेहरू ने श्री राजगोपालाचारी के उस अस्ताव 
की जो मुस्लिम लीग की मांगों को मान लेने के पक्त में थी, कड़ी आलोचना की । आपने आगे कहा कि श्री राज॑- 
गोपालाचारी का यह क़दस हमारे देश के हितों के अ्रति अत्यन्त भयानक और नाशकारी है। मुझे तो ऐसा मालूम 
होता है कि वाईस वर्षो के' अगणित बलिदानों के बाद कांग्रेस जिस शस्त्र की रचना करने में समर्थ हुई थी 
श्री राजगोपालाचारी उसी को तोड़ रहे हैं । । शी 

४ जूत, १६४२--पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता से "नेशनल हेराल्ड? की सहायता के. लिए फंड 
जमा करने की अपील की । | | ह 

१७ जून, २ ६४२---बंबई-में -पंडित नेहरू ने कहा कि "मुझे पूरे विधास है कि इस समय ब्रिटिश 
सरकार का ररादा युद्ध के वीच भारत.से चले जाने का नहीं है। मगर इस युद्ध में ऐसी अनेक घटनायें घटित हुई 
हैं जिनका अलुमान भी व्रिटिश सरकार को न था | ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध, ऐसी ही अनेक बातें भारत 
तथा अन्य देशों में होने वाली हैं? है ही 


बंबई में पंडित जी ने ये विचार भी प्रकट किये कि वे मि० जिन्ना से मिलने के लिए खशी से राजी हैं, 
भदि ऐसा करने से कांग्रेस के ध्येय की--भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय कीौ--पूर्ति हो सक्रे । 


प्‌ उप लेझए 
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३० जून, १६४२--अलीगढ़ में ज्ञिता राजनेतिक अधिवेशन का सभापतित्व करते हुए पैडित नेहरू ने 
घोषणा की थी कि हम ज़ोपान और जमनी के दास नहीं होना चाहते । कोई भी राष्ट्र जो हमको गुलाम॑ बनाना 
चाहेगा, हम उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे । ्््ि | 


१ जुलाई, १६४२--:न्यूज़ क्रानिकल” की एक इंटरव्यू में पंडित नेहरू ने कहा--मैं चाहता हूँ कि तमाम 
हिन्दुस्तानी जापानी आक्रमण का विरोध करें और अपनी पूरी ताक़त के साथ चीन की सहायता करें, किन्तु देश 
की मौज दा स्थिति में इसे व्यवहारिक्र रूप देना संभव नहीं हैं । हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए रचनात्मक काये 
में भाग लेना हमारे लिए उसी हालत में संभव है जब हम खतंत्र हों? 


३ जुलाई, १६४२--गोरखपुर की ज्ञिला कांग्रेस कमेटी की एक सावेजनिक सभा में पंडित नेहरू ने जोरदार 
शब्दों में कहा--“हम. लोग कभी इस बात को-बरदाश्त न करेंगे कि हिन्दुस्तान में जमेनी या जापान श्ावे। हम 
उनके साथ हथियारों से और बिना हथियारों के भी युद्ध करके उनका इस मुल्क में आना रोक सकेंगे? । 


४ जुलाई, १६४२--नागपुर में एक सावंजनिक सभा में भाषण देते हुए पंडित नेहरू ने कह्य--हिन्दुस्तान 

... जब तक गुलामी की जजीर में बँधा हुआ है वह चीन की सहायता करने में असमर्थ है । यह सद्दायता उसी हालत 

में सम्भव हो सकती है जबकि हिन्दुस्तान आज्ञाद हो। ब्रिटेन ने इस बात को मंज र किया हैकि यह महायुद्ध आजादी 

और .प्रजातंत्र-वाद की रक्ता के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन उसने अपने साम्राज्य के अंतरगत पराधीन देशों को 

स़तंत्र करने से इंकार कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि उसके पराथीन देश--जैसे हिन्दुस्तान--इंगलेंड 
की इस नीति के प्रति कठोर असंतोष अनुभव कर रहे हैं । 


४ जुलाई, १६४२--पंडित नेहरू ने 'नेशनल हेराल्ड” में लिखा है कि--“उनका ( अंग्रेजों का ) कहना है 
कि सबसे पहिले वास्तविकता है लड़ाई के सम्बन्ध में आई हुई विपत्ति की, लेकिन ,में तो संममाता हूँ कि इस प्रकार 
कौ- विपति अनेक शक्लों से हमारे सामने है. । में नहीं समझता कि शिक्षा को हमारे यहां किस श्र्थ में लिया जा 
रहा है। हिन्दुस्तान में शिक्षा विलासिता के रूप में व्यवद्वार में लाई जा रही है । 


.प जुलाई, १६४२--म्रिटिश तथा अमेरिकन पत्रों के संवाददाताओं को उत्तर देते हुए वर्धा में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने कहा--सर .स्टेफोर्ड क्रिप्स की खानगी के वाद से कांग्रेस की मनोद्धत्ति में बहुत कुछ 
परिवर्तन हुआ है । कांग्रेस उसके लिए विलकुल तैयार नहीं है, जो उससे उम्मेद की जा रही है । सम्पूर्स सेना 
उस समय सुखी होती हैं जब समभौते का प्रयत्न असफल होता हैं। सर स्टेफोड क्रिप्स के भ्रत्तात्ों के सम्बन्ध में 
मैं कांग्रेस की मंजरी की आशा करता लेक्षिन अब उसकी सम्भावना नहीं रह गई? । 


६ जुलाई, १६४२९--एक औस-प्रतिनिधि से वात करते हुए पंडित नेहरू ने कहा--जहां- तक मेरे विचारों 
और भावनाओं का प्रश्न है में विलकुल स्पथरूप में सब के सामने हूँ। जहां तक सम्भव द में चोन को उरा भी 


एश्टिय सेसआ' 

हे छत नहर 
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ज्ञति नहीं पहुँचने देना चाइता । हिन्दुस्तान की रक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात है । यह सही है कि ब्रिटिश 
सरकार के प्रति जितने भी विरोधात्मक कार्य किये जायेंगे वे सब के सत्र खतरनाक हेंगे। सार्वजनिक जीवन को 


शक्तिशाली बनाने के लिये अपने मार्ग में आगे बढ़ने की वात कांग्रेस के सामने एक समस्या के रूप में है। 





११ जुलाई, १६४२--सेवा-प्राम में कांग्रैस कार्यकारिणी कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने एक संशोधन 
उपस्थित क्रिया जिसमें महात्मा जी की मांग, भारत से अंग्रेजों के चले जाने के सम्बन्ध में, अधिक स्पष्ट होती थी । 

१६ जुलाई, १६४४२--नई दिल्ली में होने वाली एक प्रेस-कांफस में पंडित नेहरू ने कांग्रेस की उस मांग 
को स्पष्ट करते हुए समझाया जो भारत से अ्ंगरेज़ों के चले जाने के सम्बन्ध में थी। 


१८ जुलाई १६४२--मेरठ की एक राजनीतिक सभा में वोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा--देश के सामने 
एक ही रास्ता दे और वह यह है कि देश ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़े। उसका अभिप्राय यह है कि 
जिससे हिन्दुस्तान में फासिस्ट आक्रमण रोका जा सके । 


२७ जुलाई, १६४२--अ्रयाग में एक वक्तव्य देते हुये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा धा--वर्तमान युद्ध 
में हिन्दुस्तान और चीन की हालत खराब होगई है और निकट भविष्य में और भी खराब होने जा रही है। उसे 
हम एक दर्शक की हैसियत से नहीं देख सकते । दूसरों की अपेक्षा चीन और हिन्दुस्तान में अधिक घनिध्ता है। 
इसलिए यह श्आवश्यक है कि जो परिस्थितियां युद्ध के द्वारा उत्पन्न होती जा रही हैं उनको बदला जाय । विशेषकर 
हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में तो यह बहुत ही जरूरी है। इस महायुद्ध में हिन्दुस्तान अपनी पूरी सहायता मित्र-राष्टरों 
को दे सकता है और यह उसी हालत में हो सकता है जब उसकी गुलामी की जज्जीरें दृट जायेँ । वह पूर्णरूप से स्वतंत्र 
हो जाय । उस हालत में शत्रुओं के आक्रमणों को व्यर्थ सिद्ध करने में हिन्दुस्तान अपनी कोई ताक़त विना प्रयोग 
किये न रह सकेगा । इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत अपनी रक्षा करने में सफल होगा । लेकिन यह निर्भर 
है उसकी आज़ादी के ऊपर। शुलामी की अवस्था में यह कभी संभव नहीं है। ; 


८ अगस्त, १६४२--महात्मा गांधी, मौलाना अदुलक्लाम आज़ाद, सरदार वल्लम भाई पटेल, श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, कांग्रेस-कार्यकारिणी के सभी सदस्य तथा अन्य कांग्रेस के प्रमुख बीस व्यक्षियों के साथ पंडित 
जवाहरलाल नेहरू बम्बई में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के सम्बन्ध से गिरफ्ल्ार कर लिये गये । 
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की दा जा एज० महुमस्यद जफ़रसा 


कौन कहता है. कि कांग्रेस भारतीयों का अतिनिधित्व नहीं करती । किसी सम्राट, वाइसराय या गवर्नर ने 
देश का इतना भ्रमण नहीं किया जितना”जवाहरलाल नेहरू ने। इस बात में कोई संदेह की गुजाइश नहीं है। 
उन्होंने २५ हजार मील रेल से, २२ हार मील सड़क से तथा १६ हज़ार मौल वायुयान से यात्रा फी है। कमी 
फभी उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की है क्रिन्तु अधिकांशत: थडे क्लास से । उन्होंने मोटर, लारी, हाथी,छझँट, घोड़ा, 
साइकिल, स्टीमर तथा पेदल सभी प्रकार से यात्राये की हैं । 


देश भरके लोगों से वे मिले हैं। जो लोग उनसे मिले हैं वे कदापि उन्हें भूल "नहीं सकते । वे जिन सभाश्रों 

में बोले हैं उनकी संख्या देदातों में भो लगभग ४० हज़ार 'की रही है | किसी किसी सभा में यह्द संख्या एक लाख 

, के लगभग भी पहुँच गई है'। इन सभाओं में किसानों 'की ही संख्या सब से श्धिक रही है। ये हज़ारों की संख्या में 
एकत्रित महिलाशों के बीच में'बोले हैं---यह संख्या ३० इज़ार तक भी रही है। 


उन्हें विभिन्न संत््याओं की ओर से अभिनंदन-पत्र मिले हैं: म्युनिस्तिपेलिटियां, डि्ट्रियट बोडे, कांग्रेस 
कमैटियां, व्यापारी-मंइल, विद्यार्थियों के संघ, महिलाओं .के संघ, किसान सभायें, मजबूर-इल तथा अन्य 
संस्‍्थायें । उनकी ओर से उन्हें थैलियां भी भेंट की गई हैं। इन बातों से यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के लोगों 
हृ 8. 5 खपपामयामत- 
का समर्थन, कांग्रेस को भ्राप्त है। 


इन आयोजित समभाश्रों में सभी प्रकार के लोगों ने आकर उनके भाषणों को छुना है। इन लोगों ने उनके 
माषण फो घुनकर इस संदेश को और लोगों में फेलाय। है । इस अकार पंडित नेदख का संदेश करोड़ों भारतोयों 
के पास पहुँचा। 

और वद संदेश क्या था ? भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ो जिससे देश की ग्ररीवी,'बेकारी, सामाजिक 
भर राजनैतिक कु तियां दूर हों । कांग्रेस को भारतीयों को इतनी सुददढ़ सेना बना_दो जो चाप्ताज्यवाद को नप्ट कर 
के देश में पंचायती राच्य स्थापित ऋर दे । 
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८ अगस्त १६४२ का ऐतिहासिक दिन था। “भारत छोड़ो? श्रस्ताव को पास करने वाले कांग्रेत अधिवेशन, 
में अधिक रात बीते हस को विश्राम का अवसर मिला । दिन के श्रम से भ्रान्त विस्तर पर पड़ते ही मैं काठ होगया । 
निद्रा देवी की गोद से में अभी मुक्त भी न हुआ था कि अश्रतिथि-घंटी बजी । द्वार पर क्रिसी के खटखठाने की आवाज़ 


| श्राई। अभी सबेरा होने में अधिक विलम्ब थो। इतने तड़के क्रिसी के आने की थाशा सी न थीं। द्वार 'खोला 


गया । देखा कृष्ण-संदिर का निमंत्रण लिए पुलिस द्वार पर खड़ी थी । में चटपठ तेयार हो गया और भुमे ले 
घुलिस भी अज्ञात स्थान की ओर रवाना होगई । 


& अगस्त को आतःक्वाल होते होते- समस्त भारंत में गिरफ्तारी को धूम सच गई।' इसके पश्चात जो कुछ 
हुआ उसकी सत्यता संसार की ओट में अभी भी रहस्य बनी हुई है.। जनता के सभी नेता उनसे ' सहसा. छीन लिए 
गगे । - उन्हें अज्ञात स्थानों में नज़रबन्द कर दिया गया । जबता गन कर दी गई। परिणाम जो होना था 
वही हुआ । यद्यप्नि किसी की समझ में नहीं आता था कि कया करना चाहिये किन्तु सरकार की इस अछुचित, 

निन्‍्द्नीय तथा शआ्राकस्मिक कार्यबांदी का विरोध तो उन्हें करना ही था। फिर क्या था, प्रद्शन आरम्भ होगये । 
सरकार को नागरिकों के शान्तिपूर्ण उपाय भी सहन न हुए। वह पाशविकता पर आकर प्रदर्शन भंग करनें लगी । 
अध्र-गैस तथां बसों का प्रयोग क्रिया जाने लगा। सावेजनिक भावी को कट करने के सभी साथनों को रोक दिया 
गया। इसका परिणोग्ग और भी सयंकर हुआ । अन्त सें छ्विपी आग घवक उठी । नगरों व चरद्‌ देद्दातों में 
भीड़ इकट्टी दोने लगी। एुलिस तथा फ्रौजों दूसन पर तुली हुईं थी। भीड़ से उनका संघर्ष होगया। उसने 
आक्रमण किया विशेषतः उन परे जिन्हें वह ब्रिटिश शासन का अतीक सममाती थी--छुलिस स्टेशन, - डाकप्र तथा 
श्लवे स्देशन । उन्होंने टेलीफोन तथा टेलीग्राफ़ के तारों को काठ डाला । निशन्न॒ तथा नेत्रत्व-विद्वीन नागरिकों ने 


एण्डित मेजर है 
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पुलिस तथ। फ़ौजी भोलों का सामना किया, उन्हें सीने पर लिया; कुछ सदा के लिए भारत-माता की गोद में सो 

गये, छुछ निकटवर्ती अस्पतालों में अपनी सरदस-पद्टी कराने लगे । पुसिस अधिकारियों के कथनानुसार ५३२ स्थानों 

पर गोलियां चलीं; कहीं कहीं पर तो निकट से उड़ते विमानों द्वारा उन पर मशीनगन का भी प्रयोग क्रिया गया। 

दो तीन मास तक देश के विभिन्न भागों में घटताओं का यही क्रम रहों। सामूहिक्र घटनाओं का स्थान छुट-घुट 

घटनाओं ने लिया । एक दिन का्म॑स्स-सभा में दिटेन के तात्कालिक ग्रंधान मंत्री चसिल ने कह्न---परकार ने अपनी 
पूर्ण शक्ति के साथ उपद्रव दबा दिया है और सैन्य-सहायता पहुँच गई है-+ 

सरकार के इस घोर दमन तथा अ्रत्याचार की घोर अतिक्रिया देश में हुई । नगर तथा देदात एक होगये । 

सरकारी प्रतिबन्धों के होते हुए भी अदर्शन होने लगे, दृड़तालें हुई”, सर्वत्र दूकानें और कारबार बंद रहने लगे । 

' इड़ताल ज्ञगातार होती रहीं, कहीं कहीं कारबार सप्ताहों बंद रहे तो कहीं. मद्दीनों बीत गये । मज़दूर-दृडयालों 

ने भी जोर पकड़ा और अहमदाबाद में उन्होंने कितने दी महीने खाली पेट रह कर शान्तिपू हड़ताल जारी रतखी । 


प्रास्तों में उत्तरपश्चिमीय सीमान्त प्रदेश की स्थिति विचित्र थी। वहां की बहुसंख्यक जनता गुर्तिम दे । 
अन्य प्रान्तों की भांति वहां सामूद्विक गिरफ्तारियां अथवा अन्य उत्तेजनात्मके कायवाद्दी नहीं हुई। संभवतया ऐसा 
कुछ तो इसलिए हुआ कि सीसा-प्रान्त के निवासियों को शीघ्रता से उत्तेजित होने वाला न समझा गया और कुछ 
यह दिखलाने के लिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलिम धथक हैं। क्रिन्दु जब भारत के शेष भाग की चिनगारी 
वहां पहुँची तो वहां के देश-सक्त मुस्लिमों का खून खौल उठा । उन्होंने भी ब्रिटेन को चुनौती दी । भावना ने 
प्रदर्श का रूप अइण किया । सरकार का दमन चक्र आरम्भ हुआ। गोलियों की धष्ञापड़ ने श्रग्नि में घी टालने 
का काम किया । हज़ारों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। यहां तक महाव पठान नेता वाइशाह खान ( शअब्दुल 
ग्रफ्फार खां) को भी पुलिस ने घूसों से छुरी तरह घायल किया । अपने . साधु नेता की इस अवस्था से जनता उदल 
पड़ी । किन्तु सीमास्त गांवी ने अपनी अलौकिक शक्ति और अचुशासन से उन्हें आगे बड़ने से रोक दिया। 
आइस्मिक तथा असंगठित प्रदर्शन तथा जनता के आक्रमणात्मक एवं विनाशकारी उपद्रवों शरीर पुलिस तथा शक्ति 
शाल्ी सशस्त्र सेनाओं के विरोध से ब्रिदेन के विरुद्ध जनता के मनोंभाों ने उम्र रूप थारण कर लिया। समस्त 
भारत में अल्पवयस्कों, पिशेष कर छात्रों, ने दिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण कार्यवादियों में प्रमुख भाग लिया। कुछ 
नेताओं ने ऐसी स्थित में भी शाम्तपूर्ण उपायों से काम लेना चाहा, दिन्दु उस समय के उत्तेड़नापूर्ं वायाबरण 
में यद सम्भव नह था । जनता छुछ समय के लिये बीस वर्षों से पड़े श्रद्धिता के मंत्र छो भूल गई, फ़िर भी कार्य 
तथा कहपना से यह किसी प्रकार भी दिंसास्मक कार्यवाह्दी के लिये तैयार न थी। स्त्रिति ऐसी थी क्लि उनता के मन 
में अ्दिंसा के उद्दे श्य ही सन्देह उत्पन्न करने लगे । इसमें सन्देद नहीं कि यंदि कांग्रेस ने अपने शिक्वान्तों को त्याग कर 
दिसात्मक् कार्यवादियों के लिये संकेत किया दोता तो हिंसा से गुने, हजार ग्॒ने वेग से आगे बड़ गई दोदी । डिन्‍्तु इस 
प्रकार का कोई संकेत नदीं दिया गया था । इसके विपरीत वास्तव में कांग्रेस के अन्तिम संदेश में कार्य में ऋ्टिता 
फे सिद्धान्त की पुनः पुष्टि की गई थी । 
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यद्यपि अ्दिंसा थी नीति कुछ समय के लिये विलीन होगई थी तथापि वर्षों से जनता को उसकी जो ट्रेनिंग 
दी गई थी उसका उसके मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव था । यथ्पि उत्तेजना अधिक फैल गई थी किन्तु प्राण लेने 
की भावना उसमें विद्यमान न थी । सरकारी सम्पत्तियों की अत्यधिक क्षति हुईं । किन्तु विरोधियों के जीवन हरण 
' की घटनाए” बहुत ही कम घटीं । जहां तक मुझे ज्ञात है समस्त भारत में लगभग सौ व्यक्ति भीड़ द्वारा मार डाले 
गये जो अशान्त क्षेत्र तथा पुलिस से हुए संषर्ष की तुलना में विल्कुल नगएय है । इसमें सन्देह नहीं कि विहार 
_के किसी स्थान पर दो केनेडियन चालकों की हत्या कर निर्दयतापूर्ण कार्य किया गया । सरकारी असुमान 
के अनुसार पुलिस तथा फौज की गोलियों से १०२८ व्यक्ति मरे तथा ३३० घायल हुए । ५३२ स्थानों पर गोलियां 
चलीं । चलती फिरती लारियीं से जो गोलियां छोड़ी गई" उनमें उसकी गणना नहीं । लोगों का अनुमान है कि 
२५०० व्यक्ति मौत के घाठ उतारे गये । पर साधारण वात थी कि बहुत से स्थानों में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व 
द्वी मिट गया धा। सरकार को उन पर पुनः अधिकार प्राप्त करने में कई सप्ताह लग गये । ऐसी घटनायें बिद्दार, 
बंगाल के मिद्निापुर जिले तथा युक्षत्नान्त के द्क्षिण-पूर्वा ज़िशं, में हुई' । संयुक्त प्रान्त के बलिया स्थान में जिसे 
जीतने में सरकार को [काफी बिलंब हुआ था व्यक्तिगत आक्रमण तथा आघात पहुँचाने की बहुत कम घटनायें 
हुई' । बद्दां पुलिस स्थिति का सामना करने में असफल होगई । पुलिस की सहायतार्थ स्पेशल आम्ड कांस्टेबुलरी 
का गठन किया गया । ब्रिटिश सैनिकों तथा गुरखों का अ्रयोग किया गया, भारतीय सैनिकों को श्रनजान स्थानों 
में भेजा गया जहां कौ भाषा वे न समझ सकते थे । भारतीय सेना के कुछ विशेष वर्गों के अतिरिक्त उनका बहुत 
कम प्रयोग किया गया । यह सब कुछ हुआ किन्तु यदि सरकार ने जनता की भावनाओं को पहले से सममने 
की चेथ्टा की होती तो यद्द सब न द्वोता, किन्तु ऐसा द्वोता द्वी क्‍यों, उसने तो दमन की पहले से ही तैयारी करली 
थी । वाइसराय की आज्ञा से कानूनों का बनना और विगड़ना खिलवाड़ होगया था । धमकियां बढ़ने लगीं, दमन 
सफल होगया, विद्रोह दव गया, फिर क्या था, अवसरवादी सरकार की ओर होयये । अत्याबार और घूसखोरी 
का बाजार गर्म होगया । स्कूलों और कालेज के छात्रों को सल्ञायें दी गई । हजारों व्यक्तियों को कोड़े लगाये गये; 
. सार्वजनिक कार्यवाहियां रोक दी गई 


किन्तु सब से अधिक ज्ञति सरल हृदय तथा निधन आमीणों की हुई। उनका कष्ट पीढ़ियों के लिए स्थायी 
बन गया । भारतसाता के अति अपनी भक्ति का उन्होंने परिचय दिया। वे अयज्न से असफल रहे और असफलता का 
भार उनके निर्बेल कन्बों पर पड़ा। ऐसी भी घटनायें घटी हैं जिनमें ग्रामों की समस्त जनता के कोड़े लगाये गये 
है और उन्हें तब तक कोड़े लगाये गये जब तक वे मर नहीं गये । बंगाल सरकार की ओर से बतलाया गया हैं कि 
१६४२ के तूफान के पूर्व तथा पश्चात्‌ तामलुक तथा कंठाई सब-डिवीज्ञन के १६३ कांग्रेस कैम्पों तथा घरों को जला 
दिया गया ।-तूफान ने विनाश का भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया था। किन्तु इससे सरकार की भीषण द्मन-नीति 


में कोई परिवर्तन न हुआ । 
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हेरो-क्रेखिज में विद्यार्थी जवाहर 


पण्डित नेहरु आर 


प्रामों से बहुत बढ़ी धन-राशि सामुहिक जुमानों के रूप में वसूल की गई । कामन्स-सभा में मि० एमरी के 
वक्तव्य के अनुसार ६० लाख का सामूहिक अर्थ-इण्ड दिया गया था .जिसमें ७८,५०,००० रु० वसूल कर लिया गया। 
भूखे, नंगे, दीन, असहाय ग्रामीणों से वलपूर्वक क्रिस प्रकार धन-राशि सामूहिक छुमेौने के रूप में वसूल की गई, 
उसको कल्पना से ही हृदय कांप उठता है । 


फिर भी १६४२ में जो हुआ उसके लिए मैं बहुत गौरव अनुभव करता हूँ। मुफे दुःख होता अगर जनता 
चुपचाप यह राष्ट्रीय अपमान सह लेती । 


+'हह।. स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी (8५० 


“हम लोग कराची ही में थे कि कानपुर के हिन्दू-मुसलिम दंगे की खबर हमको मिली । 
इसके बाद ही दूसरा समाचार यद्द मिला कि गणेशशंकर विद्यार्थी की, कुछ मज़हबी दीवानों नें, 
जिनको मदद के लिए वे वहां गये थे, हत्या कर डाली । वे भयंकर और पाशविक दंगे ही 
वया कम बुरे थे ? लेकिन गणेशजी की झत्यु ने, उन दंगों की वीभत्सता जिस प्रकार हमारे 
हृदयों पर अंकित कर दो वेंसी और कोई चीज़ नहीं कर सकती थी। वे जवांमद निडर, 
दूरदशों, निहायत अक़्लमंद सलाहकार, कमी हिम्मत न हारने वाले चुपचाप काम करने वाले 
तथा नाम, पद और प्रसिद्धि से दूर भागने वाले थे । अपनी जवानी के उत्साह में झूमते हुए 
वे हिन्दू-सुसलिम एकता के लिए, जो उन्हें इतनी प्यारी थी, अपना सिर हथेली पर लेकर 
खुशी खुशी आगे बढ़े थे क्षि बेवकूफ़ हाथों ने उन्हें ज़मीन पर मार गिराया तथा कानपुर और 
हमारे प्रान्त को एक अत्यन्त उजल रल्न से वंचित कर दिया। हमारे दिखमें अभिमान था 

, कि गणेशजी ने बिना पीछे क़दम उठाये मौत का सामना किया और उन्हें गौखपूो .. 
मृत्यु नसीव हुई । रे | 
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भारत छोड़ो? अस्ताव पास होते; ही ब्रिटिश सरकार वौखला उठी। गांबीजी ने वाइसराय को समभौते के लिए 
पत्र लिखा | बिना उसके उत्तर के ही वाइसराय ने आक्रमण कर दिया। संबेरा होने? के पहिले ही सारे नेता और 
कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । ये लोग बिक्टोरिया टरमिनस स्टेशन भेजे गये । 
ट्रेन रवाना हुई । गांवीजी के अतिरिक्त संभी नेता एक ही डिब्चे में थे | गांधीजी दूसरे डिब्चे में थे । 
वया नेहरू गांधीजी से मिल सके १ . ह 
हां, थोड़ी देर वाद ही । 
खाने वाले डिब्बे में ससी लोग नाश्ता करने के लिए एकत्र किये गये । नाश्ता बढ़िया था । सरकार इन 
युद्ध-बन्दियों की खातिर करना चाहती थी । 
ये नेता संख्या में तीस थे। नाश्ते के बाद ये लोग परस्पर वार्ते करने लगे । सहसा एक लम्बा चौड़ा 
अ्ग्रेज्न डिब्ये में घुस कर आा गया। यह सज का सूट पहिने हुए था तथा नेताओं की गिरफ्तारी की योजना 
इसीने तैयार की थी । ; । 
उसने आते ही कहा “वया यहां कोई बम्बई के सज्जन भी हैं? १ 
श्रीयुत मेहरअली वम्बई के थे । उसने मेहरअली से अपने डिब्बे में जाने के लिये कहा । भेहरअली ने वड़ी 
नम्नता के साथ थोड़ी देर का समय सांगा । 
८इन मामखों में आपको थोड़ी उदारता दिखलाना चाहिये---मेहरअली ने कहा । 
 अफ़सर ने ज़रा रुखे स्वर भें कहा 'उदारतां | आप लोग काऊी देर तक नाश्ते में साथ रहे और फिर भोजन 
के वक्त एक साथ घंटे भर रहेंगे । हे 
मेहरअली ने कहा “आप नम्नता के साथ वातचीत करें| यदि आप हम लोगों के साथ नम्नता का व्यवहार 
करेंगे तो हम लोग आपके प्रति उससे-भी अधिक नम्नता दिखेंलायेंगे । मैं दो मिनट में यहां से चला जाऊँगा? । 


४) 
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पंडित नेहरू की विचार-मुद्रा 


एश्डित नेहरु े ध्च 


०, है , क, क, ०, , है] +, , है] »», ५ ० है है (०, है है] | हू ० 4, 
कब २९-०७, »-.-९००+०--४/०००,.९०-६००७.९५-+-+. ०३००७ /०--१--७५७०-+०-७५०+०००५७०१००७०३५-०-०+५०-०३०७५७--+-७५७०----३-०+५०--+७२५७--१-७५००-+४९५७---+९३५--१७+,०--क--+५९०---+०-%,०-०+०कै०-ब 


क्षण भर बाद ही अक्सर ने कहा, अब जाओ मेरे बच्चे? | 

मेहरझली को कोध आगया । वे डील-डौल में छोटे भी न थे जो कोई उन्हें बच्चा कह सकता । वे तन कर खड़े 
हो गये । अफ़सर की ओर तीत्र दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा 'तुम मुझे बच्चा कह रहे हो ? तुम जानते हो मैं 
कौन हूँ ? में बम्बई का मेयर हूँ? । 

अफ़सर ने अकड़ कर कहा और तुम जानते हो कि में कौन हूँ! में तुम्हें अभी बेठा सकता हैँ? । 

आपस में काफ़ी कहा-छुनी होने लगी । पुलिस अफ़रसर ने सभ्यतापूरवक मेहरअली के बारे कन्घे पर अपना 
हाथ रखा और उन्हें दवा कर बिठला दिया । झगड़े की सम्भावना बढ़ गई ; फिर कहा-सुनी होने लगी। अफ़सर 
ठंढा पड़ गया । उसने अपना रुख पलटते हुए कहा "मैंने तो 'बच्चा' किसी और भावना से नहीं कहा था? । न्‍ 

किन्तु मेहरग्नली का क्ञोस दूर न हुआ । इस समय डिब्चे में कुल चार या पांच नेता थे । अफ़सर दखाज़्ा 
रोके खड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ने लगा । ॥ 

पद्मामि सीतारमैया ने कहा 'मेहरअली ! मेहरअली ! 

उन्होंने समकाया कि अफ़सर की घात मान लेना चहिये क्रि उसने उन्हें दांज्षित करने के भाव से बच्चा 
नहीं कहा था । ह 

भंगड़ा समाप्त हो गया । 

इस अफ़सर का नाम शापर था । वह रेलवे का डिपुटी आई० जी० पुलिस क्राथा। 

2 > | ओर 

एक वात ध्यान देने योग्य है। शार्पर ने मेहरञ्लली से कहा था कि उन्हें भोजन के समय एक घंटा फिर 
बात करने के लिए मिलेगा । वह झूठ बोल रहा था। वम्त्रई के नेता पूना के लिए किरकी में ही उत्तार लिये यये । 
क्या उसे यह न मालूम था १ 

गांधी जी अपने साथियों के साथ चिंचवाड में ही उत्तार लिए गये । मेहर अली और उनके बम्बई के साथी 
किरकी में उतार लिये गये थे । कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य ही रह गये थे । 


ट्रेन पूना पहुँची । रेडियो से नेताओं की गिरफ़्तारी की खबर देश भर में फेल गई थी, अतएव कुछ लंडके 
स्टेशन पर एकत्र होकर “नारे! लगाने लगे । पुलिस उन पर लाठियों से आक्रमण करने ठगी । 
पंडित नेहरू क्रोध से पागल हो गये। जोर से बोले 'लाठी चलाना वन्द करो ।.वच्चों पर लाठी चलाते 
हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? । 
जवाहरलाल कूद कर बाहर आना चाहते थे, किन्तु निकलने का मार्ग लगभग बन्द था | एक लम्बा चौड़ा, 
जइ-सा हिन्दुस्तानी पुलिस अफ़सर रास्ता रोके खड़ा था। जवादरलाल ने थोड़ी देर तक उसे हटाने कीः चेष्टा की, 


६० एण्डित नैडर 
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किन्तु सफल न हुए । वे मल्ला कर खिड़की से कूद कर क्षे टफाम पर आ गये । वे लाठियां चलाने वाले साज ट के 
पास आ पहुँचे । 
| वह शापर ही था । 
शार्पर ने नेहरू को कस कर पक्रढ़ लिया । जवाहरलाल ने छूटने की भरपूर चेद्य की । उन्होंने पास खड़े हुए 
एक कांसटेबुल के घूःसा भी जड़ दिया । परिस्थिति विगड़ने लगी । 
फोरन शंकरराव देव जवाहरलाल की सह्दायता के लिए खिड़की से कृद कर आ गये । वे चिल्ला कर उनकी 
ओर दाड़े, किन्तु पुलिस ने उन्हें दोड़ कर पकड़ लिया । नेहरू और देव कम्पाटमैंट में पहुँचा दिये गये । 


ट्रेन चल दी । 


५ 4 4 
वे कहां ले जाये जा रहे थे १ 


वे लोग जानते थे कि पूना में आगरा खां के महल में खरे जाने के लिए गांधीजी उतार लिये गये थे। वे 
चिंचवाड स्टेशन पर उतार लिए गये थे; उनके साथ श्रीमती सरोजनी नायडू, मीरा वेन ओर महादेव देसाई भी 
उतार लिए गये थे । ह 

बम्बई के नेता यरवदा जेल में रवखे जाने के लिए पहिले ही उत्तार लिए गये थे । 

किन्तु वे लौग कहां ले जाये जा रहे थे ? 

उन्होंने “किले? की फुसफुसादुट सुनी थी । और वह कोन सा किला था ? 

सीतांरामैया ने इस प्रकार निर्णय दिया :-- 

(१) मैंने शंकरराव देव से पूँछ लिया था कि धोंध-मानमांड लाइन के पास कौन सा स्टेशन है ? 

(२) निस्संदेद दम थींध स्टेशन से द्वी कहीं ले जाये जायेंगे। हि 

(३) कदाचित वींध पर हम लोग रोक लिए जायें और वहां से अपने अपने श्रांतों को रवाना कर दिये जायें । 

(४) इस लाइन पर केवल वीसापुर में ही जेल है । 

(५) मगर हम लोग क्रिले में रकखे जायेगे । 

(६) और वह क्विला अहमदनगर का दी द्वो सकता है । 

इन लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि वे लोग अद्मदनगर के किले में ही ले जाये जा रहे हैं। 

लोग शाम तक अद्मदनगर फोट पहुँच गये । 

जब ये लोग घोंध स्टेशन पहुँचे तभी शापर ने बतला दिया था कि वे लोग अहमद्नगर फोट ले जाये 
जायेंगे । अंत में मि० शापर का व्यवहार मित्रतापू् हों गया था। ये लोग स्टेशन से फो्ट एक ऐसी मोटर बस में 
ले जाये गये जिसकी छुत बहुत नीची थी। मौलाना आज़ाद तथा कुछ अन्य नेताओं को उसमें बेठने में बढ़ा 
ही कष्ट हुआ । 

थे लोग क़िले में अंदर ले जाकर उतारे गये। दरवाजा उनके स्वायत के लिए खुला और उनके अन्द्र 
जाते द्वी बंद हो गया । 
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सम्मेलन के मध्य में शीत्रता से हाथ घोते समय 





ब्का बंदी #ील2 


नल अचल 





अहमदनगर का क्विला कुछ वन्दीण॒ह की तरद 'ही वना ;हुआ है। यह वन्दीश्ह के अन्दर बन्दी-गह था । 
इसमें कमरों की दो लम्बी क़तारें हैं। सामने गेट है, दूसरी ओर छोटे कमरों की कतार है । 

मुख्य दरवाज़े के पास का पहिला कमरा सरदार पटेल ने लिया । अन्य लोगों ने इस प्रकार कमरे लिये :-- 

दूसरा--मौल।ना अ्रबुल कलाम आजाद । 

तीसरा--मि० आसफ़ अली । 

चौथा--पंडित जवाहरलाल नेहरू । उनके साथ डा० सैय्यद महमूद भी थे । 

पांचवा--भ्री गोविन्द वक्षभ पंत । 

छुठा--श्री शंकरराव देव । उनके साथ छा० अ्रफुल्लचन्द्र घोष थे । 

सातवां---श्री पद्टामि सीतारामैश्या । 

थ्राटवां--आचाये कृपलानी । 

नवां--शआचार्य नरेन्द्रदेव । 

दसवां--भी दरेकृष्ण महृताव । 

भ्यारहवां कमरा भोजन का कमरा था। कमरों के सामने एक आंगन था और उसमें एक ही बत्त था । यहद्द 
पेड़ सरदार पटेल के कमरे के पास था । न्‍ 


सरदार पटेल द्वास्य और विनोद के लिए असिद्ध थे । उनके विनोद में पूर्णता रदती थी । आचार्य कपलानी 
मीठी चुटकियां लेने में सिद्ध-दस्‍्त थे । हु ह 

पंडित नेहरू ने अपना बागवानी का काम जारी रखा । उन्होंने अपने खर्चे से फूल और बीज मेँगा लिए 
थे। वे अपने हाथों से ज़मीन खोदते रहते और खाद डालते रहते । अपने परिश्रम के द्वारा उन्होंने लगभग आपे 
आंगन को झुन्दर उपवन में परिणत कर दिया । उनके सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के कार्य चर्खा चलाने की 
अपेत्ता भारतीय स्वातंत्य-संभाम के ज़्यादा सुन्दर अतीक हैं!। 


षर पुण्द्ित नेडर 


७, +, हर के, के, | | ०, ०, कक कर के, कं, के के, | 
पिलाक५७-+-७५७०-+१-७०५७--७५०-+-४८७--३--*५०--+०९०-४३६७-३+-२॥४--४-* ४७-१००४७-/-.३०--६६०---४६३०-+-४६०--+* ०-+<ई०--६--९४०७+-७ै>-+-+करै+-+क०-+कटै«+-*ईैन-4 





भोजन-शाला का प्रवन्ध सप्ताह भर एक व्यक्ति के चान में रहता था और फिर दूसरे के चार्ज में चला 
जाता था। जवाहरलाल नेहरू टेबुल सजाने और उनमें फूलों के लगाने में बड़े पढ़ थे । यथपि रसोई अलग थी फिर 
भी कोई न कोई भोजन-शाल्ा में कुछ न कुछ पकाता ही रहता । 

जवादरलाल शैडे पकाने में बड़े पु थे। - 

डा० महमूद तरकारी के कवात्र अच्छे बनाते थे । 

सब से सुन्दर भोजन आचार्य कृपलामी बनाते थे । वे केक बहुत बढ़िया तैयार कर लेते थे । 

दीयावली, दशहरा, रमज्ञान आदि बड़े उत्साह के साथ मनाये जाते थे और उस दिन वढ़िया खाना बनता 
था १ स्वत॑न्नता-द्विस बड़े समारोह के साथ मनाया जाता था ? उस दिन भोजन-शाला तिरंगे भकों से सजायी 
जाती थी १ फूलों से भी सजावट की जाती थी । 

पंडित जवादरलाल नेहरू की वर्षगांठ भी मनाई जाती थी । उन्हें फूलों की माला पद्दिनाई जाती थीं, 
तथा भोज होता था । 

डा० पष्टिमि रमाचार-पत्नों की फाइल रखते थे । पंडित नेहरू, आनाये कृपतानी तथा मौलाना हार 
के पास बहुत सी पुरतके थीं। पुस्तकालय जवादरजाल के कमरे में रहता था । 

सप्ताह में एक दिन जवाहरलाल नेहरू चीनी ढज्ञ से चाय बना कर सब को पिलाते थे । 

मौलाना आजाद बहुत कम भोजन करते थे, और यही कारण है कि उनका वजन वाफ़ी घट गया था । 

छा० पद्चामि दो बजे रात को उठ कर अवश्य कुछ खाते थे । | 

डा० प्रफुक्न धोष दिन भर चरखा चलाते रहते थे। उन्होंने वन्दी-एद में रह कर १६ साड्ियां बनाने के 
योग्य सूत काता था । डा० पद्दामि, आचार्य कृपलानी तथा श्री दरीक्षष्श मेहताब भी सदा सूत बातते रहते थे। 
कभी कभी पंडित नेहरू भी सूत कातते थे। उन्होंने अपनी पुत्री की एक साझी भर का सूत काता था। 

जेल में एक छोटा सा काफ्रौ-क्ब भी था। यह रोज़ चलता था। इस काफ़ी-कृब के पंडित जवाहरलाल 
नेहरू, डा० सैम्यद महमूद, आचाये कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव तथा पंडित गोविन्द बल्लभ पंत स्था्री सदस्य थे, 
झान्य नेता भी प्रायः थाजाया करते थे। इस क्लब में प्रत्येक विषय पर बहस चला करती थी । पंडित नेहरू इसमें 
प्रमुख भाग लेते थे । न्‍ 

एक-दो बार सरदार पटेल, श्री आसफ़ थली, डा० प्रफु्न घोष तथा डा9 सैम्यद महमूद मेडिकल-परीक्षा 
के लिए बाहर भी ले जाये गये । वे लोग एक बन्द लारी में ले जाये जाते थे तथा बड़ा सख्त पहरा रहता था । 

डा० सैय्यद महमूद ने दिखा है कि 'सभी सख््तियों के होते हुए भी हम लोगों ने दँसी-खुशी में दिने व्यतीत 
किये और अपना अत्तित्व क्रायस रक्खा? । 





आज ६ दिन से मैं तथा मेरे सहयोगी भारत सरकार के ऊँचे पदों पर आसीन हैं। उस दिन इस आ्राचीन 
घेश में उस नवीन सरकार का जम्स हुआ | इसे अन्तकालीन या अस्थायी सरकार कहते हैं। यह पूर्ण ध्वराज्य 
की अथम सीढ़ी है। समस्त संसार भर से---तथा भारत के कोने कोने से हमको शुभ कामना के सहस्नों ही संदेश 
मिले हैं। फिर भी हमने लोगों से इस उत्सव को न मनाये जाने के लिए कहा । हम यद चाहते ये कि लोग जान 
लें कि अभी इस उद्दे स्य के निकट नहीं पहुँचे हैं। हमारे मार्ग में अभो रोड़े हैं और सम्मत्र है हमारा गंतव्य स्थान 
उतना निकट न हों जितना हम छो ज्ञात हो रहा है। अब किसी भो तरह का ढीलापन या फमजोरी हमारे लिये 
घातक तिद्ध हो सकती दै। कलकते के भयानक हत्याकाएड--तथा परस्पर भाई भाई की सारहीत लड़ाई ने हमारे 
दिल भारी कर दिये हैं। जिस स्वतंत्रता की हमे प्रतिज्ञा की थी तथा मिसके पीछे इसने अपार कष्ट सद्दे हैं वह 
भारत के सभी लोगों के लिएं हैं; किसी एक दल, भेणी या धर्म के लोगों के लिए नहीं है। हमारा तो ध्येग पारस्परिक 
सहयोग के बल पर चल कर एक व्यवंस्था क्रायम करना है । इसमें साकेदार की हैसियत से सभी को जीवन की 
उपयोगी वस्तुओं में दिस्सा मिले । फिर यह कगड्य क्यों है? हम परस्पर एक दूसरे पर संदेह वयों करते हैं? डरते 
वर्यो हैं? आज में आप से सरकारो नीति या सावी कार्य-करम के लिए नहीं, वरन्‌ उस स्नेह और प्रेम के लिए--जो 
आपने हसें उदारता के साथ दिया दै--आपनको धन्यवाद ऐने के लिए बोल रहा हूँ । 


आपके इस पेम और सहयोग का हम आदर करते हैं. । दमारे थागे तूझान है और हमारा जहाज पुराना 

घिसा हुआ और धीमी चाल वाला है। दम उसे लेकर ते रफ़्तार से नहीं चल सकते । हमको थ्रपना यह जद्दाज बदलना 

दोगा । जद्मज्ञ कितना ही पुराना ज्यों न हो और उसकी चलाने बाला कितना दी कमजोर क्यों न हों किन्तु जब 

करोड़ों दाथ-भौर-हृदय स्वेच्चा से हमारे साथ हैं तो हम समुद्र की खदरों से युद्ध कर सकते है, श्र भविष्य के समत्त 

तैयार होकर लोदा ले सकते हैं। बह भविष्य बन रहा हैं और हमारा प्राचीन और प्यारा देश भारतवर्ष दुख और दर्द 

का सामना करंता हुआ ऊपर उठ रहा है। उसमें आत्म विश्वास और श्रद्धा का अभाव नहीं है। बढ फिर से जवान 
ड् 
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दो रद्दा है, उसकी आंखों में चमक है । बह मुहृों तक एक तंग दुनियां में रहा है और श्रात्म-चिन्तन में खोया-सा रद्दा है । 
पर शव उसने विशाल विश्व की श्रोर दृष्टि की है और विश्व के अन्य निवासियों की ओर मित्रता का द्वाथ बढ़ाया हैं । 


अन्तकालीन सरकार एक बड़ी योजना का ही एक भाग हैं। उस योजना में विधान-परिपद्‌ भी सम्मिलित 
है नो लत॑त्र भारत का विधान बनाने के लिए जल्दी दी श्रपनी मैठक करने वाली दै | दममे जल्द ही पूर्ण स्वतंत्रता 
मिलने की आशा से यह बतंमान सरकार बनामी है। हमको इस भ्रकार कार्य करना चादिए जिससे दस आन्तरिक 
ओर विदेशी दोनों ही ज्षेत्रों में आज़ादी दासिल कर सकें। इम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पूरा दिस्ता लेंगे और 
यह काम किसी दूसरे राष्ट्र के आशित होकर नहीं वरन्‌ एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत के अपनी स्वतंत्र नीति पर चल 
कर करेंगे। हमारा ध्येय दूसरे राष्ट्रों से सीधा संपर्क स्थावित करने और इुनियां छी शांति और श्राज्ञादी के लिए 
उनसे सहयोग करने की है । जा तक सम्भव होगा हम ग्रुटबन्दी को दूर करेंगे जो राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध 
चल करे उन्हें संकट में डाला करती है। दमारा विश्वास है कि शांति और स्वर्तत्रता घाँंदी नहीं जा सकती । 
कहीं भी शआाज्ञादी का अभाव किसी भीर जगद्द शान्ति को खतरे में हाल सकता दे तथा युद्ध और संघ के बीज 
थो सकता है। उपनिवेशों और परत॑न देश! में रहने चाल की स्वतंत्रता में हमारी खास दिलचस्पी है। सिद्धांतरूप 
से और ब्यवहार में भो सभी जातियों को बरावर मौक़ता मिले इसमें भी इमारी दिलचस्पी है। दम नाजी सिद्धान्तों 
पर बनी हुई जातीयता का तीत्र खंडन करते हैं चाहे वह कहीं भी या किसी भी रुप में हो । हम क्रिसी पर अधिकार 
जमाना नहीं चाहते और न अन्य देश-वासिगों की अपेत्ा अधिक रियायतें ही चाहते हैं। किन्तु इस जहां जायें वहां 
सम्मानपूर्ण तथा बराबरी का बर्ताव अवश्य चाइते हैं । हम मेद-भाव की सावना पसंद नहीं कर सकते । 


आंतरिक संधर्षों, कर्शे और प्रतिदन्दों के होते हुए सी स॑तार अनिवार्य रूप से पारस्परिक सहयोग और विश्व- 
व्यापी राष्ट्र-संघ क्री स्थापना की ओर बढ़ रद्दा है। इस श्रकार के राष्ट्र-संघ की स्थापना के लिए स्वतंत्र भारत कार्य 
करेगा--पह राष्ट्रयंध जिसमें स्वतंत्रता, सहयोग और ग्रेम की सावना हो; वर्ग-वाद, शुट्-बंदी और शोषण न हो । 
संचर्षपूर्ण अपने पिछले इतिहास के द्वोते हुए भी भारत और इंगलैंड तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के बीच मैत्रीपूर्ण और 
सहयोग के सम्बंध रथापित द्वोंगे, ऐसी मुक्ते आशा ए 
छअमरिका के लोगों के प्रति, मिन्‍्हें ईश्वर ने चन्तराष्ट्रीय गामलों में निर्णायक का पद दे दिया है, हृस 
छपनी झुतझामनायें भेजते हैं । संतार के उस मद्ान राष्ट्र सोवियट यूनियन की भी, जिसका नव-संसार के निमाण 
दायित्व कम नहीं रहा है, दम अपनी शुत फामनायें भेजते हैं। रूस और अमेरिका एशिया में मारे पड़ोसी हैं. 
और हमको बहुत से मद्दान कार्य इनसे मिल कर करने दैँ तथा एक दूसरे से व्यवद्वार भी करना है । 
हम एशिया के हैं, अतएवं . एशिया के लोग श्ौरों की अपेक्षा हमारे अधिक निकट हैं । भूतकाल में मारत 


की सम्यृता का बहाव इन सब देशों की ओर रहा है और उनका अभाव भी भारत पर कई तरइ ले पड़ा है। वह 
पुराना संबंध फिर स्थापित दो रहा है और भागे चल कर भारत दक्षिण-ए्वी एशिया, अफ्रगानिस्तान, ईरान तथा 
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अरब राष्ट्रों से फिर से नाता जोड़ने जा रहा है। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता के युद्ध में हिन्दुस्तान कौ गंदरी दिलचस्पी 
रही है | हम आज उस देश को भी अपनी शुभ-कामनाये भेजते हैं । 


पड़ेसी चीन, वह महाव देश, जिसका अतीत महान था, धार॑भ दी से दमांरा मित्र रहा है । अब यह 
मित्रता और बढ़ेगो तथा निभेगी | हमारी यह हादिंक इच्छा है कि घीन के घरेलू मगड़े शीघ्र ही 'समाप्त हो जायें, 
उस देश में एकता और प्रजातंत्र स्थापित हो जाय ताकि घह भी संसार में शांति झौर प्रगति के क्ाये में 
हाथ बैठा सके ।. - 


हमारे-लिए परमावश्क कार्य उस कलह को मिटाना है जो आज हिन्दुस्तान में अपना बोल बाला छिए हुए 
है। पारस्परिक मंगड़ों से हम उस स्वतंत्रता का निर्माण मे कर सकेंगे जिसका मुद्रतों से हमने छ्वप्न देखा है । नाना 
प्रसार की राजेतीतिक घटनाओं के .बावज द भी हम सच को यहीं रहना है और यहीं मिल कर गुत्धर करना हैं। 
हिंसा तथा घणा से यह वातखद्ली नहीं जा सकती । ये कार्य भारत में होने वाले प्रसितंन क्रो भो नहीं रोछू सकते । 





( पंडित नेहरू द्वारा ) 


परमाणु:शक्ति,की ,छाव-बीन, में; फ्रिलहाल द्मको/,दूसरे देशों का अशुसरण भले ही करना पौ्ने किन्तु यह 
अलुसरण परिमाणु वम बनाने में न होगा । लेकिन इस मामले में हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, व्योंकि यह 
बहुत ही मदृत्वपूरो वात है कि भात्री दुनियां कौ झूप-रेखा निश्चित करने में यद् परिमाणु शक्ति विस्तृत और अधान 
मांग ठोगी । परिमाणु शक्ति द्वारा रचनात्मक कार्य किये जा सकते हैं, यानी इसे विध्य॑सात्मक कार्यों में न लगा कर, 
रचनात्मक कार्यो में गाया जा सकता है। इसके द्वारा उयोग-धैधों का चाहे जहां तक विकास हो सकता है। 


पिछले महीनों में भारत के विभिन्न भागों में जो बहुत सी अन्वेषण-शालायें खोलने की योजनायें बनाई गई ..- 
हैं, उनमें से बहुतों को मैंने पढ़ा है शरीर वहुतों को गति विधि पर नज़र मी रखी है। मेरी समम में आजकल की 
हलनलों में सब से महत्वपूर्ण कांये हस सरहद की योजनाओं का आरंम करना है, क्योंकि यही विशाल भारत के भावी 
विकास .की नींव है । 

भारत की द्रूततर श्रगति में धन क्री कमी के कारण उतनी रुकावट पेदा नहीं हुई है जितनी योग्य व्यक्तियों 
के अ्रमाव के कारण । दम घन के अमाव की यहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं क्रिन्तु श्राइमी जब कोई काम करने पर 
उलांझ हो जाता है तब धन की कसी नहीं रहती । युद्ध के लिए क्यों कभी घन की कमी पड़ी है ! सिर्फ रचनत्मिक 
कारय-कम के लिए ही घन की कमी की बॉव ऊंदी जांतो है । मेरा विचार है कि जिन योजनांशों से भारत का विकास 
होता हो, उनके लिए धरने कॉ.कमी दै्गिक भेद दोनो चोदिएं । | 
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व्यक्तियों को कार्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए वहुत कुछ करना है, लेकिन जिन्हें हम कार्य की शिक्षा दे 
: रहे हैं उन्हें काये शिक्षा के समय भी काम करने का मौका देना चाहिए । 


भारत में हमारे देश और देश-वासियों के संबंध में प्रमाणिक आंकड़ों और सूचनाओं का काफ़ी अभाव है । 
लेफिन जब तक ये आंकके' एकत्रित न कर लिये जाये तव तक हम कार्य न करें यद्व नहीं हो सकता । हम जो सी 
कार्य फरें हमें बढ़े पेसाने पर चासक-शक्ति चाहिए | अतएवं हमको देश की चालक-शक्ति को बढ़ाना होगा। इस 
समय हमारे देश में चालऋ-शक्ति बहुत कम है, पर हमारे देश में चालक-शक्ति आप्त करने के विस्तृत और बड़े बड़े 
श्रोत हैं । में यह विश्वासपू्वेक कह सकता हूँ कि भारत इस मामले सें संसार के समस्त देशों से समय है | असलियत 
यद्द दे कि सब चीज़ें दसारे पास हैं, उन्हें प्राप्त कर कार्य में लगाने का सवाल है । 


में मानता हूँ कि भारत में फिलद्वाल हमें बहुत सती दिक्कतों का सामना करना है, लेकिन मैं यह नहीं मानता 
कि हम उन दिवकतोंससे जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। में दिवकतों की च्चचों करता हूँ तो मेरा मतलब सिफ़र 
टेकनिकल दिवकतों से ही नहीं होता, बल्कि उन असेक तरह की दिक्कतों से भी होता है जिन्हें वैज्ञानिक नहीं 
सोचते किन्तु उनके बारे में मुझे! काफ़ी सोचना पड़ता है। सबसे अधिक विचारणीय बात यह दै कि देश में हम जो 
कुछ करते हैं उसकी देश की जनता पर क्या प्रतिक्रिया होती है ? जब तक जनता की सबूभावना और सहानुमूति 
हमारे साथ न होगी हम अधिक आगे न बढ़ सकेंगे । जनता हमें ब्रेक की तरह रोक देगी | इसलिए यह बहुत जरूरी 
है कि हम जो कुछ भी करते हैं, वह देश की जनता को बतलायें और सममार्ये । 


बहुत से लोग जो सामाजिक आचार-विचार और रहन-सहन के सम्बन्ध में सीमित हैं और धुराने दृश्कोणों 
को अपनाये हुए हैं उन्हें विज्ञात ने पहले भी कुछ हृद तऋ देवताओं के श्रास से मुक्त किया है। लेकिन इस मामले में 
. झभी वहुत- कुछ करना यात्री है भौर विज्ञान हमारी इस में सहायता करै यह हम लद़र चाहँगे। लेफिन 
देवी-देवताओं के सय से भी अधिक मर्यंकर और एक भये है। यह भय छगय श्रादमी झा अपना भग्र है । इस 
. मामछे में मी विज्ञान और वैशञासिक दृष्टिकोण सहायक हो सकते हैं। ह 
कुमी कभी मैं सोचता हूँ, विशेष कर तब जब विकसित मारत की मंमोरम तस्वीर अपने सांममे सींचता हूँ, . 
काश मैं अधिक जवान होता । मेरे सामने मारत की वह तस्वीर रद्दती है जब कि उसके थुवा और युवतियां थाने 
घाले महान भारत की गढ़ रहे हैं, जिसका हम स्वप्न देख रहे हैं) फिर भी राष्ट्रगाठन के कार्य में भाग लैसा झाम्ती 
गौखजनक है; बहुतों को इससे काफ़ी संतोष मिला है। इस मद्दान कार्य में थोड़ी बहुत- सहायता कर सकते का 
' आनंद मुझे आन्दोलित कर॑ देता है । 
 अम्वेषण-शाला के मुहूर्त में शामिल होने के लिए आये हुए श्रमिक और स्व साधारण को सहायक होगा 
चाहिए । इस अम्वेषण-शांला का खच्य भारत की दरिद्रता दूर ऋंरना है। सष्र झा भदयोग और संदादभूकी 
वह्नतीय है । ; | 
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(३१ मार्च, १६४७ जो पंडित नेहरू ने दिल्ली में समस्त एशिया के राष्ट्रों का एक सम्मेलन श्रामंत्रित किया 
था। एशिया के इतिहास में यह एक नई और अभूतपूर्व घंटना थी । इस सम्मेलन के उद्घाटन के समय पंडित 
जवादरलाल नेहरू ने निम्नलिखित भाषण किया था| ) “ 


संयुक्त राष्ट्रों द्वारा यह अयन्न किया जा रहा है कि संसार में स्थायीरूप से शान्ति रहे। परन्तु संसार में 
स्थायी- शान्ति तव तक असम्भव द्वै जब तक एशिया में शान्ति स्थापित न हो जाय । यदि हम संसार में शान्ति 
चाहते हैं तो गृटवंदी से पूर रद्द कर हमें संसार के और विशेषतश) एशिया के देशों का संगठन करना होगा और 
संकुचित राष्ट्रीयता से दूर रहना होगा । यद्यपि अत्येक देश के निजी मामलॉस्‍में राष्ट्रीयवा के लिए स्थान, है, किन्तु . 
अन्तरोष्ट्रीय विकास के मामलों में राष्ट्रीयता के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीयता का प्रत्येक देश के जीवन में - 
एक विशिष्ट स्थान है और श्रत्येक देश के व्यक्तिगत मामलों में राष्ट्रीयया को ओत्साहन देना सर्वधा उचित है परन्तु 
किसी देश की राष्ट्रीयंता को इतमा उंग्रकूप हीं धारण ऋरमा चाहिये कि अन्‍्तरोष्ट्रीय विक्रास में वह रोढ़े - 


ड़ 


अषटकों सके । 

' इस समय हस श्रायीव घरुग को समाप्त कर तेबीस थुग के द्वारं पर खड़े हैं । एशिया मे दीधेकालोन स्थिरता 
के उपरान्त सहसा अन्तरीष्रीय मामलों में महत्यपूर्ण स्थाव प्राप्त कर लिया है। एशिया के इंस महाद्वीप ने, जिसमें 
मिश्र हध्यादि समी देश शामिल दें भाववता के विकास में अपना प्रमुख थोग दिया है। वह एशिया ही है जहां 
सत्यता का जन्म हुआ था शौर जहां के निवासियों ने मानव जीवन के “अत्यन्त साइसपूर्ण कांये किये हैं। यहीं 
पाशय भणिं ने ध्यप्मपवप से सॉय का अधुंसंधांन किया था और मानपता ही ध्योतमा ग्राछाश दीए छी भांति इससे 


एरश्छित नैंडर ह हे 


स्स्क्क्स्स्स्क््््स्ड्वचय लमपथ 
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बैग से अज्ज्वलित हुई थी कि उसने संपूर्ण संसार को प्रकाशमय कर दिया धा। परन्तु कालान्तर में वही एशिया, 
जहां से सभ्यता और संस्कृति की प्रचंड घारायें समस्त दिशाओं में अवाहित हुई थीं, क्रमश इनक्रिल्लाघ से हृट गया 
और उसका समस्त विकास रुक गया । इसका परिणाम स्वमावतः यद्द हुआ कि अन्य- सदादेशों श्रौर विशेषतः 
यूरोप के लोग शक्लि-सम्पन्न होकर र॑ग-मंच. पर आ घमके और उन्होंने विश्व के समस्त दैशों पर अपना उ्रसुत्व स्थापित 
कर लिग्ा और यद्द मद्दादैश एशिया, यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए अखाड़ा बत गया । यद्दी नहीं शनेः 
शनै; दशा बद्ां तक पहुँची कि यूरोपीय देशों ने एशियाई देशों का मनमावा -शोषश किया और एशिया यूरोप 
का क्रीड़ा-स्थल् बच गया । परन्तु अब समय ने फिर पलटा खाया है। एशिया अपनी पूर्व प्थिति पर पहुँचने के 
लिए कटिंबद्ध हो यया है। यूरोप और अमेरिद्धा के नियंत्रण और बंधन से सुक्त होकर वह अपने समरत साथनों 
का उपयोग अपने देशों के निवासियों के लिए चाहता है । 


: ऐसे महाव अवसर पर हम लोग यहां एकत्र हुए है भोर निरसंदेद मारतवासियों के लिए यह महान गौरत 
का विषय हैं कि उन्हें दूर देशों से आए हुए अपने सहयोगी एशियाव्रातियों छा स्वागत करने और उनसे वर्तमान 
एवं भविष्य के सम्बन्ध में परामश करने छा अवसेर मि्ा । ह 


यूरोप और अमेरिका को शाश्वासन देते हुए नेदरू जी ने कहा 'किसी राष्ट्र-विशेत के विरृद्ध हमारी कीई 
योजना नहीं है। हमारी मद्रान योजना का लद्य विश्व में सुख, शान्ति, उंचति और सशद्धि का साम्राज्य स्वापित 
करना है। दमारा विचार अपने परों पर खड़े दोने तथा उत अन्य लोगों छो सहयोग अद्दव करने का है, जो 
हमारा साथ देने को तैयार हो । 


एशियाई-सम्सेशन के सम्बन्ध में नेटरूओ ने कट्ा इस सम्मेलन में ने तो छोई नेता है और न छोई 
अचुघागी । समस्त एशियाई देशों को समानरूप से समान कामे के लिए एक साथ कार्य करना है। भारत भी 
एशिया के विकास में महत्वपूर्ण भाग लेना चाहता है। यवपरि भारत स्वतः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चादता है 
किन्तु इस तथ्य के बावज द्‌ बढ एशिया में काम करने वाली अन्य शक्षियों के साथ कार्य करने को करिवद्ध है। 
ओर वद एशिया की प्रगति में महत्वपूर्ण माय लेगा । 

विश्व इतिद्वास के इस संकटकाल में एशिया को अतियायझूप से महत्वपू्े कार्य करना है। अब एसिियाई 
देशों की कठपुतली बना कर यूरोप और -अमैरिका अपना काय नहीं सिद्ध वार सच्ते। एशियाव्रातियों छझो विश्व के 
मामलों में अपनी नीति स्वय॑ ही निर्धारित ऋरनी है।हस एशियाबासी रपये ह्वी अपनी तक्कन्नीफों से पीड़ित हैं 
किन्तु फिर सौ संपूर्ण एशिया की आत्मा एवं दृश्छोेण शान्तिमय है 'और अन्चरा प्ट्रीय मामसों के ज्षेत्र में 
आकर एशिया दिश्वन्यान्ति की स्थापना के संबंध में शपदा गदरा प्रभाव अवस्य उाेगा, इसमें तनिक 
भी संदेद नहीं है । 

संसार में स्थायी शान्ति तभी हो सच्ती है, जब समस्त संसार छे सभी राष्ट्र स्वतंत्र हो जायें भौर सभी श्राण्ियों 


० एण्डित नेडर: 

सासिस्क न परनप कप 
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को स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त दो । शत: शान्ति तथा खतत्रता के प्रश्न पर विचार करते समय हमें सभी 
लोगों के राजनीतिक एवं श्रर्थिक पहलुधों पर मी ध्यान देना होगा । एशिया के देश बहुत पिछड़े हुए हैं और उनके 
जीवन का सान अन्य महादेशों के लोगों के समान नहीं है । इन असमानताओं के प्रश्न को हमें तत्काल हल करना 
होगा । हमें सभी मनुष्यों के लिए समान शादश रख कर अपने राजनीतिक, सामाजिक और शआआर्थिक ढांचे को खड़ा 
फरना होगा, ताकि वे उन समस्त भारों से मुक्त हो जायें, उनसे जिनका व्यक्तित्व दवा हुआ है । 


इस समय एशिया में हम सवश्र कष्टों और सुसीदतों का सामना कर रहे हैं। भारत में भी झगढ़े-फसाद 
का घातावरण क्रायम हूं । परन्तु इससे हमओझे हतोत्साद नहीं होना चाहिये | सहान-संक्वानिति फाक्ष में ऐसी घटमाओं 
का होना स्वाभाविक है । एशिया के लोगों पी नसों में अब नव-स्फूर्ति संचारित हो गई है । जनता जाप्रत अवस्था में 
है भर अपना वेध-अधिकार मांग रही है। समस्त एशिया में परिस्थितियां झत्यन्त गंभीर हैं, किन्तु हमें उनसे 
भयभीत नहीं होना चाहिये। उनका स्वागत करना चाहिये, वर्याक्ि उन्हीं के सहारे हमको नव-एशिया का 
निर्माण करना है । 

एशियाई सम्मैसन वड़ा महृत्वपूरों है। एशिया घहुत बढ़ा महाद्वीप है और यद्यपि उसके विभिन्न भाग 
एक दूसरे से यहुत मिज्ता रखते हैं किन्तु फिर मौ इनमें एक ऐसा समान भाव हैं जिसने सत्र को एक दूसरे के साथ 
बाँध रबला है। जिसका अमाण यद हैं कि एफ साधारण निमंत्रण पर एशियाई देशों के इतने शविक प्रतिनिधि यंद्दां 
आकर एकत्र हो गये । ' 

दूसरी महत्वपूण पात यह है कि एस सम्मेशन से भारत में षड़ा उत्साह पैदा हुआ है। सम्मैलन में 
राजनी तिक मामलों पर विभार हुआ है । इस सम्मेलन के फलस्वरूप एशियाई सम्बन्ध-सम्मेलन नामक एक संस्था 
स्थापित हुई है । मुझे थाशा है यह संस्था परावर उन्नति करेगी । । 

भारत और एशिया फे अन्य देश इस समय रासी तरह की कथिनाइयों से गुज़र रहे हैं, परन्तु सभी सगद् 
महान रचनात्यक शक्तियां काम फर रही हैं। मारत को पंज्ञाव तथा अन्य स्वानों के भयानक उपद्रवों के कारण यहां' 
से आगे हुए ३० छाख शरणार्थियों को फिर से बसाने और उनके लिए सभी ष्यवस्थारयें करने का काम करना पडा है ह 
और लगभग इतनी ही संख्या में भारत से मुसलमानों फो पाकिस्तान भेजने का श्रवंध करता पद्म है। यह काये 
ऐसा था जिसमें भारत सरकार को घहुत शक्ति और सावव लगागे पड़े हैं । 

एशिया ने प्राचीन समय सें अनेक महत्वपूए काम किये हैँ। इधर पिछुजे ३०० वर्षों से उसने कोई उन्ले खनीय 
कार्य नहीं किया । एशिया के सभी थड़ें और छोटे देश अंगड़ाई से रहे हैं और उस स्थित पर पहुँच रहे हैं जबकि 
पक्षिम के देश एशिया को श्यशग रख कर कोई भी समस्या हल नहीं कर सकते । 
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प्रयाग का रहने वाला न होने के कारण मेरा और जवाइरलाल नेहरू का सम्पर्क उस समंय हुआ जिस * 
समय सन्‌ १६१४ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ,ेंने अपनी वकालत शुरू की । उन्होंने दो वर्ष पहिले वकालत शुह 
करदी थी। जहां तक मुझे याद है पत्येक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू के विपय में ऊँची बातों 'की भविष्यवाणी करता 
धा। मैं और जवाहरलाल नेहरू उस समय भिन्न प्रकार के जीवन व्यत्तीत करते थे-। उनका संसार आनन्द-भवन! 
था ओर मैं एक छोटे से बंगले में रहता था । हम लोग अदालत में मिलते थे और बहुत से सुक्तरमों को दम लोगों 
में मिल कर किया था उनका व्यक्तित्व बड़ा आकपेक था, लेकिन राजनीति उन्हें प्रारम्भ द्वी से अदालत के यादर 
खींच रही थी । जलियान वाले वाग्न के माशल-ला के कारण अदालत ने एक बहुत बड़ा वकील सो दिया । 


उन्हेंनि अपने की सर्च प्रथथ होमढूल-आन्दोलन में लगाया । इस शान्दोलन में जी-मान से जग गये । 
यद्यपि उनके राजनीतिक कामों का ,तरीक़ा पुराने ढंग से ग्रिलकुल भिन्न था फिर मी वे शीघ्रता से आगे बढ रहे 
थे । रौलटविल और. पंजाब की दुखद घढनायें एक के वाद एक हुई'ओर जबादरलाज इस तृक्ान में छूद पढ़े । वें 
भारतवर्ष के सा्वेजनिक जीवन के अग्ु्मा बन गये और हम लोग अयाग में रद्द कर उन्हें गय और स्नेह की दृष्टि से 
देखने लगे । में कभी कभी उनके साथ मिन्न भिन्न कांग्रेस कमेटियों में ऋाम करता था । उनका कीई भी कारये छिपा 
न होता था। 


यह ध्यान देने योग्य चात द कि उन्होंने इतनी जरुदी देश के लवयुवकों फा ध्यान अपनी और शयाकर्दि, 
कर लिया ; नौजवान नेहरू सभी नौजवानों के प्राण बन गये और स्वयं उनकी अवस्था इस विषय में विभास्णीय 
१० 
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नहीं रद्दी । पे इस समय ६० चष के है किन्तु अब भी उनमें वद्दी जवानी मालूम पड़ती है तथा अब भी विश्व भर 
में वे नौजवानों के नेता माने जाते हैं । 


जवाहरलाल में कुछ बड़ी विशेषतायें हैं; ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और आत्मवल उनमें विशिष्टरूप से 
 हैं। वे राजकुमारों की भांति पाले गये हैं। उन्होंने ऊँचे सामन्तशाही स्कूल में इंगलेंड में शिक्षा पाई है। बचपन 
से ही वे पाश्चात्य ढंग का जीवन व्यतीत करने के आदी रहे हे । इस सम्बन्ध में उनकी तुलना गौतम बुद्ध से की 
जा सकती है। गौतम के पिता ने सदेव इस बात की प्राएपण से-चेशा की कि उनका पुत्र सिडा् न वीमार हो, न 
झौर म खत्यु की आाप्त दो । इनके पिता चाइते थे क्रि बे जीवन भर रँगरेलियों में मस्त रहें। छिन्तु गौतम बुद्ध 
ने सानव-फल्याण के लिए घर-द्वार, धव भौर सुख सभी झा त्याग कर दिया। इसी अकार पंडित नेहरू नें अपीक्वित, 
शोषित और ग्ररीवी से थाद्र किसानों की करण शावाज सुनी, भोर उनकी पुकार पर उन्होंने अपनी वकालत, 
शाराम, छुस् सभी कुछ छोड़ दिया जिसके पाने फे लिए उस झद्गवा के लोग लालायित रहते हैं। गद्द विख्यात 
कथा ह। यदद बात नहीं दे कि जवादरत्ञात जीवन की इन बढ़िया चीजों फो पसंद सहीं फरते--बे साफ़ सुथरे 
और ऊँचे ढँग से रहा पर्सद करते हैं; उन्हें साधारण जीवन पसंद धह्दी है; वे गांव में रहना पसंद महीं करते । 
किंतु महात्मा गांधी की भांति उनका द्ृदय किसानों छ्े लिये भटकता है । किसान भी उन्हें झपने उद्धारक की दृष्टि 
से उसी प्रकार उनक्की ओर देखते हैं और उनसे ऐसा चिपटना चादइते हैं जैसे एक ड्बने वाला अपने बचाने वाले 
के चिपटता है। मुक्ति दिलाने को भावना ने ही उन्हें भारतीयों का इतना प्रिय-पात्र बना द्या है। भारत में त्याग 
का मदल है। जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए प्रत्येक पस्तु फा त्याग क्रिया है, अतएवं किसानों के हृदय में उनकी 
मूर्ति सदा के लिए घर कर गई है । यद एक मद्दान अनुभव की बात है कि जब पंडित नेद्दढ बोलते हैं तो भारतीय 
श्रोता, विशेष कर किसान, उनके युद्ध की ओर बरावर एफ विचित्र भाव से देखते रहते हैं। मे उनकी ओर इस प्रकार 
देखते हैं जैसे कोई ऋरिश्ता उनकी दुराइयों को दूर करने का संदेश दे रद्दा दो। मे यार वार जेल गये हैं; ओर 
प्रत्येक बार जब ये स्वतंत्र हुए हैं और लोगों के बीच पहुँचे हैं तो लोगों की उनके प्रति स्नेह-धारा सी यहने लगी है। 
मेरा बिचार दे कि गांधी जी को छोड़ कर संसार में ऐसा कोई धार्मिक सविष्यवक्ता या भारत में शिक्षक 
नहीं हुआ जिसके प्रति लोग में इतना व्यक्तिगत स्नेद्द उत्पन्न हुआ हो । ह 


गद्यपि यद्द कुछ अनीव सी घात मालूम होगी, किन्तु संसवतयः यह बिल्कुल सत्य है कि यदि तुस जवादरलाल 
नेहरू से यह कहो कि आप एक धार्निक व्यक्ति हैं', तो वह पूणुरूप से असहमत होंगे । में उनके थार्मिक-विश्वाप»ों 
'को ठीक ठीक नहीं बता सकता । वे तार्किक भी हो सकते हैं घ्लौर मानव-चर्म पर विश्वास करने याले द्वो सकते हैँ। 
किन्तु धर्म, अपने साथारणरुप में, पंडित नेहरू क्रो प्रभावित नहीं करता । न वे मंदिर में जाते हैं और न प्रार्थना 
में सम्मिलित होते हैं । वे अपने भाषणों में से शक्तिशाली ईश्वर, देव तथा अन्य देवताओं की दुद्दाई देना अधिक 
फ्संद नहीं करते । जहां तक मैं सममता हूँ. वे यद्द समझते हैं कि ईश्वर का काये कुछ और दी है तथा इसको 
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वैधानिक वेष भूषा 


पश्दिल्त कं पटल 
(“प्प/8 व हट छ्ई 
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छोटी छोटी बातों में जबरदस्ती उसका नाम न लाना चाहिये। यदि ऊँचे सात्रों पर सोचा जाय तो बै निश्चितरूप 

से एक घार्मिक्र व्यक्ति हैं। भगवद्गीता के अनुसार, निरंतर कर्म में सीन रहना जिनसे दूसरों का उपकार हो, किसी 

व्यक्ति विशेष की महत्याऊांचा, खुख और चिन्ता के प्रति उदासौच रहना, और बिना फल की आशा से फमे करना 

ही सव से बड़ा धर्म है, और इन विशेषताओं को देखते हुए प॑० नेहरू एक धार्मिक व्यक्ति ही हैं। वे निर्रतर कर्म करने 

के साकाररूप हैं; वे विश्राम करना नहीं जानते ।. कर्म करते रहना उनका स्वभाव ही है ।.वे स्वार्थ से घृणा करते हैं । 

उनकी शक्ति अपूर्व है और उसका अयोग ये निस्स्याये कम में करते हैं। उनका कर्म का उह्दे श्य केबल भारत के लिये 
: स्वतंत्रता प्राप्त करना है । 


मेरे विचार से जवाहरत्ाल कर्मयोगी हैं। यह हो सकता दै कि वे पूर्णरूपेण कर्मयोगी न हों । ने अपनी 
पसंद का काम न होते देख कर उत्तेजित हो उठते हैं; निस्संदेह बे कतिपय बातों से घृणा भी करते हैं। उनको ये 
कमजो रियां देश भर में प्रसिद्ध हैं । दुव्यवद्दार और अनिरयंत्रण देख कर वे अपना मैर्य खो देते दें और उसके विरुद्ध 
कड़ी कारवाई कर वेस्ते हैं तथा उत्तेजक भाषा का प्रयोग भी कर देते हैं । किन्तु यह सब क्षणिक होता है थौर ये 
शीघ्र ही प्सन्नता प्रकट करते हुए मैत्री भाव प्रदर्शित करने लगते हैं।. 


वे हमारे बीच में एक महान अन्तरोट्टीय विचार रखने वालों में से हैं । जब हम लोग केवल भारत-संबंधी 
समस्याओं में लीन रहते हैं, तब वे छँचे दृश्िकोश के साथ सांवारिक घटनाओं पर विचार करते हैं तथा उस छँचे 
सम्बन्ध के विषय में सोचते हैं जिससे हम बंधे हुए हैं। उनके समान दृरदर्शी व्यक्ति संसार में कम होंगे जो ञआ्यने वाली 
घटनाओं का अधुमान ठीक ठीक लगा लेते हैं । उन्होंने बड़ी-बड़ी यात्रायें की हैं, तथा अमेरिका और यूरोप के अमुख 
व्यक्षियों से जितना सम्पर्क कायम खखा है उतना भारतवर्ष से कदायित किसी ने भी नहीं । मेरा विश्वास है कि 
वे उन तीन असिद्ध भारतीय व्यक्षियों से हैं जिन्हें विश्य-सएथाति आप्त दे और सर्वत्र असिद ई--मेरा अमिआ्राय 
सीन व्यक्ियों से मद्दात्मा यांवी, रवीन्द्रनाव ठाकुर तथा जवाहरलाल नेहरू का है । 
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( १४ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत स्वर्तन्न हो गया । लगभग २०० वर्षों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुए 
देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवारदलाल नेहरू हुए । युद्ध में व्रिजय प्राप्त करने वाले सेनापति को ही । शासन 
और निर्माण का काम देश ने सौंप दिया । प्रधान मंत्री की दैसियत से दिये गये पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदेश 
को हम नीचे दे रहे हैं।) ह । ह 

हिन्दुस्तान गहरी नींद तथा संघर्ष.के बार. आज जाग्रत तथा स्वतंत्र होकर खड़ा हुआ है। अतीत की कुछ 
बातें अभी तक हमारे साथ हैं, और इसने जो प्तिज्ञायें परिद्चले दिनों में की हैं उन्हें पूरी करने के लिए हमको अभी 
बहुत कुछ करना है। हमारे लिए इतिद्धास्त फिर नये सिरे से प्रारम्भ हो रद्दा है । दम भविष्य में जिस प्रकार रहेंगे, 
और कार्य करेंगे उसे भात्री इतिहासकार लिखेंगे.। 


आज का दिन हमारे लिए, एशिया के लिए तथा सारे संसार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण दै। आज एक नये 
नक्षत्र का जन्म हो रहा है। एक नई आशा साकार हो गई है तथा हमारा बहुत दिनों का स्वप्न आज पूरा हो रद्दा 
हैं। हमारी यह इच्छा दै कि यह नक्षत्र कभी न डूबे तथा हमारी आशायें कभी नष्ठ न हों । 


् 


हमारी स्वतंत्रता काले वाइलों से घिरी हुई है और हमारे बहुत से भाई दुःख और कष्ट में पड़े हुए हैं; इम 
कठिन समस्याओं से घिरे हुए हैं फिर मी हम स्वतंत्र हो जाने से प्रसन्न हैं । इस स्द॒तंत्रता के साथ साथ हमारे ऊपर 
उत्तरदायित्व भी आगया है। इस उत्तरदायित्व का वहन हमको एक स्वाधीन तथा अनुशासनशील राष्ट्र के सहश 
करना है । ' | 


आज हमारा ध्याव सब से पहिले इस स्वाचीनताःके स्थांयक, राष्ट्र-पिता महात्मा गांवी की ओर जाता है 
जिन्होंने भारतीय आत्मा छी साहार प्रतिमा के रूप में स्वतंत्रता की मशाल सदा छँची रक्खी और हमारे चौमुखी 


+ 


की 2 
कर 





े 


वेरिस्टर द्वय 
( मोतीलाल जी ओर जवाहर ) 
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अंधकोर को दूर किया । दम उनके अयोग्य अलुगामी रद्दे हैं; उनके बताये हुए उपदेशों तथा उनके बताये हुए मार्ग से 
अटंक गंयें हैं; परन्तु हम ही नहीं वरन्‌ हमारी आगे थाने वाली सस्तान भी भारत के इस महान पुत्र के संदेश को 
भविष्य में सदा हंदेयगम रबखेगी । राष्ट्र पिता गांधी जी द्वारा प्रज्तलित की गई स्वतंत्रता को मशाज्ञ हम कमी 
मुमने न र्देगे चाहे कितने ही तूफान क्‍यों न आजायें । 


इसके याद हमारा ध्यान स्वतंत्रता के उन अज्ञात सेनिक्रों की ओर आऊर्षित दो जाता दै मिन्दोंने विना किसी 
प्रशंसा या पुरस्कार की आशा के भारत की आमरण सेवा की द उन्दोंने हंसते हँसते माता की चरणों पर श्पने प्राण 
भेंट किये हैं । 


* हम अपने उन भाई-बद्िनों को भी नहीं भूल सकते जो राजनीतिक सीमाओं द्वारा आज हमसे अलग हो गये 
हैं और दुर्भाग्यवश आज इस स्वाधीनता-समारोह में भाग नहीं ले सके हं। ये दमारे दे और चाद्दे जो भी हो हमारे 
घने रहेंगे । हम उनके दुःख और सुख के साथी रहेंगे । 


भविष्य हमारी ओर देखं-रहा है । दम स्वेसाधारण को-किसानों और मजदूरों को-द्रिद्रवा, अज्ञान तथा रोगों 
से लड़ने के. लिये एक समृद्ध लोक-तंत्रवादी तथा प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करेंगे । हम ऐसी सामाजिक, धआर्थिक 
तथा राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने के लिये जिससे प्रत्येक नर-नारी को सामाजिक न्याय मिल सके सदा आगे 
बढ़ैंगे और प्रत्येक दिशा में जीवन के स्तर को ऊँचा करेंगे । हमझी कठिन श्रम करना हैं। दस जय तक 'अपनी प्रतिश्ञ 
पूरी न कर लेंगे तथा जब तक भारत की जनता को निर्दिष्ट स्थान पर न पहुँचा दँगे, कभी विश्राम न प्रदण करेंगे 


हम महान देश के नागरिक हैं। हमको शीघ्रता से आगे बढ़ना है | हमको उच्च झादर्शों का पालन करना हैं। 
हम चाद्दे जिस धर्म के अनुयायी हों पर हैं भारत माता की संतान । देश पर हम सबका समान अधिकार तथा 
दायित्व है । दम साम्प्रदायिकता तथा संक्षीणंता को ओत्साद्वित नद्ीं छर सकते, क्‍योंकि जिस राष्ट्र के लोग संकीर्ण 
मनोजति के द्वोते हैं बद्द देश मद्दान राष्ट्र नहीं वन सकता । 


हम संसार के सभी राष्ट्रों के श्रति अपनी शुभकामना प्रकट ऋरते हैं । इम प्रतिज्ञा ऋरते हैं छि हम शान्ति 
स्वतँत्रता तथा प्रजात॑त्र की आगे बढ़ाने में उनके साथ हैं। 


् 


हम अपनी चिर पुरातन तथा चिर नवीन मातृभूमि को अपनी धरद्धांजलि भेंट करते हैं और प्रतिज्ञा रुरते 
हैं कि हम उसकी सेवा में अपना जीवन लगा देंगे । 


आज इस अवसर पर हम अपने उन भादयों को भी संदेश पहुँचाना चादते हैं जो संसार के धन्य दूर देशों 
में यसे हुए हैं। भाज सारे भारत में, समस्त एशिया में और सारे संसार में एक महत्वपूर्ण अपर उपस्थित हुआ 
है। लम्बे काल के कट सहन और बलिदान के बाद आज भारत सतंत्र हो गया है। आज भारत ही में नहीं सारे 
पूर्व में एक सया नझचर उदय हो रहा है, संसार में एक नई आशा ने जन्प लिया है । स्वतंत्रता प्यप्ति के दिन भारत- 
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विदेशों में रहने वाले अपने पुत्रों की स्नेहपूर्ण शुभ कामनायें सेज रही दै। विदेशों में रहने याला प्रत्येक भारतीय 
भारत का प्रतिनिधि है और उसे सदा याद रखना चाहिये कि देश की श्रतिष्ठा उसके हाथ में है । भारत-माता की. 
कोई भी संतान चाहे पह जहां दो राष्ट्रीय-सम्मान झअथया अपनी स्वाथीनता के विदद्ध कोई काम थे करें । विदेशों 
में रहने वाले भारत के समस्त"पुत्रों भर पुत्रियों का यही फर्तव्य दे कि वे अपनी स्वाथीनता की रक्षा करें और दूसरों 
की स्वाथोनता का सम्सान करें । ह 





जय वे ग्यारद दर्ष के थे तो उन्हें एक आयरिश श्रध्यापक भ्री फर्डनेंड म्ुक्स पढ़ाने के लिये रखे गये । 
श्रीमती ऐनी वेसेन्ट ने उन्हें प॑० मोतीलाल नेहरू से कह कर सरखवाया था। भ्रीयुत मुदस पक्के थियोसोफिल्ट थे । 
उन्होंने पंडित नेहरू में पुत्तक पढ़ने की धादत छढाली तथा सुन्दर सुन्दर पुस्तकें पढने के लिए दीं। सब से धिक 
प्रभाव उन पर वियोसोफी का पड़ा । मिस्टर ज्ुवस के कमरे में ध्योसोफिस्टों की साप्तादिक बैठकें होती थीं। पंडित 
नेदरू भी वहीं बेंठ ऋर उनके भाषण सुना करते थे । धीरे धीरे उनमें भी थियोसोफिस्ट विचार उत्पन्न द्वोने लगे। 
उसमें भाध्यात्मिकाद और अवतार के संबंध में ही चर्चा होती थी । उसमें कर्म के सिद्धांत पर बहस हुग्रा करती 
थी। मैथ्स व्वावास्की तथा शब्य सुपतिदध वियासोकिस्टों के अतिरिक्त हिन्दू धर्म-संबंधी, युद्ध के “बन्म-पद' तथा 
अन्य विद्वानों की कृतियों पर भी बहस चलती रहती थी | पंडित नेदरू शधिक्र समय तो न पाते थे किन्तु उन्हें यह 
सब चातालाप बहुत प्रभावकारी और प्रिय मालूम पड़ता था। वे धंरे धौरे इन तिद्धान्तों को विश्व-रदृस्य जानने 
की कुजी समझाने सगे । इस धध्ययन ने पंडित नेदरू के मस्तिष्क में दिन्दू-धर्म की विशालता बिठा दी । ये अपने को 
भी अपनी अवस्था वाले लड़कों से कुछ अधिक गंभीर और आगे समझने लगे । 


उन्हीं दिनों भीमती ऐनी वेसेन्ट इलाहाबाद थाई और उन्होंने वियोस्रोफी के सिद्धान्त फे संदंध में कई 
भाषण दिये। उनके व्याख्यानों का पंडित नेंदह पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । उन्दोंने बियोसोफिकल सोसायटी में सम्मिशित 
होने का दृढ़ निश्चय फ्रिया। उस रामय उच्तडी अवस्था तेरद वर्ष सी घी। उन्दं'ने दिता के पास लाकर अनुमति मांगी । 
पंडित मोतीलाल नेहढः उनकी दात छुनऋर हँस दिये तथा उन्हें वियोतरोफिक्ल सोसायटी छा सदस्य बनने सही ध्याह्षा 
दे दो | बे इस सोसायटी फो कुछ अधिक मदद न देते थे । पंडित मेदरहू को इस बात से यद्मा घटा लगा । ये बिता 
में राब गुणों के होते हुए भी उनमें आध्यात्मिकता छा अमाव अचुभव करने लगे । 


पंडित मोत्तीशाल नेदरू घड़े पुराने वियोसोफिस्ट थे कौर ये ठपए समय इसके सदस्य ये उए मभैरेम ब्वायास्टी 
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भारत में थीं। पे की पअ्रपेक्ता उनझे रहस्यमय चरित्र ने दी उन्हें वियोसोफी की ओर अधिक आहृष्ट किया था । 


वे शीघ्र ही उससे अलग दो गये । उनके बहुत से साथी अब भी सोसायटी के सदस्य ये तथा सोसाइटी की दृष्टि में 
आध्यात्मिक रूप से वे काफ़ी ऊपर उठे हुए सममे जाते थे । 


जवाहरलाख इस प्रकार थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य होगये । श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने स्वयं उन्हें 
शिक्षा दी थी । जवाहरलाल इस समारोह से अत्यन्त ही प्रभावित हुए थे। वे काशी में होने वाले थियोसोफिकरल 
सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए थे और उन्हे कनल शआआालकाट को भी देखा था । उनके सुन्दर सी डाढ़ी थी। 


पंडित नेहरू ने यह स्वीकार क्रिया है कि यद्यपि मैं उस समय तेरद वर्ष का था, किन्तु मैं यह कह सकता 
हूँ कि थियोसोफिझल सोसाइटी का जो अभाव मुमः पर पड़ा उससे मेरी भावनायें छँची उठीं । 


मि० युव्स के जाते ही उनका सम्बन्ध सोसाइटी से विष्छेद-सा द्ोगया | विलायत पढ़ने के लिए इंगलैंड 
सले गये । उनका मत है उसके याद वियोसोफिस्टों कै प्रति मेरी भावना छँची न रही क्योंकि उनमें वलिदान और 
स्याग की अपेक्षा आरामतलबौ की भावना अधिक है किन्तु श्रीमती वेसेन्ट का मैं सदा प्रशंसक रहा । 





( गोरखपुर की अदालत में नेहरू का बयान ) 


मेरी स्पीचों की जो रिपोर्टो पेश की गई हैं उनमें जो ग़लतियां बतलाई जाती हैं उनके विषय में 
मैं कोई सफाई पेश करना नहीं चाहता । इसका अर्थ यद दै कि रिपोर्ट फिर से लिखी जाय । इससे आपका ओर 
मेरा दोनों ही का वक्त बरबाद होगा । में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना चाहता; मैं जो कुछ भी. कहूँगा 
उससे आपका कार कुछ सरल ही हो जायगा । मुफे तो यद भी नहीं मालूम कि मेरे खित्राक्ष कॉन-सा अभियोग है 
मुझे यद मालूम हुआ क्रि वढ अमियरोग भारत सुरक्षा आार्डनेंस से संबंधित है । वह युद्ध के संबंध में जिसमें 
कह्टा गया है कि जनता को उसकी मर्जी के खिलाक़ युद्ध में न घसीठा जाय । अगर मेरे ऊपर यही धभियोग लगाया 
गया दै तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ । इसको सिद्ध करने के लिए व्यथे की लिखी गई रिपोर्ट की क्या श्रावश्य- 
कता है। कप्रिस का प्रस्ताव तो स्पष्ट है। में उस प्रस्ताव को मानता हूँ और उस पर चलना अपना कर्तव्य समगता 
हूँ, में इस संदेश की देश-वासियों के सामने रखना चाहता हूँ । 


कांभेस ने यदि मुझे या छी विनोदा भावे को हस कार्य के लिए घुना है तो ग्पना निज का मत प्रस्ट करने 
के लिए नहीं । हम उनके प्रतोक हैं जो मुक्त के लिए बोलते हैं । हमारा व्यक्तिव सावारण समका जा सकता ए ड्िन्तु 
जनता के प्रतिनिधि की देसियत से हमारा स्थान बहुत ऊँचा दे । उन्हीं लोगों के नाम पर हमने उनकी स्वतंत्रता छे 
अधिकारों पर द्वी ज्ञोर देकर कहा है कि उन्हें अधिकार दें कि वे स्वयं फेसला फरे कि उन्हें बया करना हैं और क्या 
नहीं करना हैं। कोई भी व्यक्ति या उनसे बनाया हुआ दल जिसे भारतीयों ने अ्भिद्र नदीं दिया हैं घोर न बद 
यहां छी जनता के भ्रति उत्तरदायी दी हैं, अपना निर्णय जनता पर नहीं साद सक्तता | यह घर भी मडेंदार रात 
है कि ऐसे कार्य फो झत्म-निर्णय और प्रजातंत्र के नाम पर किया जा रहा हो । दम सवर्य अपने निशय पर था रहें 
थे, हमने घातचीत हारा एक सम्मानपूर समझौते के लिए भरसक्त प्रयक्ष किया । एसने श्रसझुल दोशर ही यह निशंर 
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किया है । दम ब्रिटिश सरकार के, जिनके वंधन में हम अब तक हैं, साम्राज्यवादी शोषण को कभी स्वीकार नहीं ऋूर 
सकते, उसका नतीजा कुछ भी क्यों न हो । 


भारत में बहुत से लोग हैं, भारतीय भी अँग्रेज भी, जो सदैव मेरी तरह फासिज्म और नात्सीवाद के विरुद्ध 
रहे हैं । में स्वाभाविक्तः फासीज्म ओर नात्सीबाद के विरुद्ध रहा हूँ ौर मैंने इस संबंध में त्रिटिश सरकार की 
फासीज्स-प्रियता तथा उसकी खुशामद की नीति की अलोचना की है। मैंने देखा है कि क्रिस अर मंचूरिया- 
शाकमण, अवीसी निया, स्पेन और चीन के साथ केवल नाजियों को प्रसन्न करने के लिए ही विश्वासघात किया है तथा 


किस प्रकार देशों की स्वतंत्रता को कुचला गया है। किन्तु मैंने अनुभव कर दिया है कि किस प्रकार साम्राज्यवाद 
की नींव सोखली और कमज्ोर[पढ़ गई है । 


जब तक नाशज्ियों को प्रसन्ञ करने की नीति का संबंध स॑चूरिया, अबीसीनिया, जेकोस्लोवाकिया, स्पेन के 
साथ था, तव तक ब्रिटेन के प्रधान मंत्री उसका अनुसरण ऋरते रहे, लेकिन जब यह शआफ़त उनके सिर पर पहुंच 
गई और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए स्वयं खतरा पैदा हो गया, तब स्वयं उन्होंने युद्ध-घोपणा कर दी । अब ब्रिटिश- 
साम्राज्य के लिए दो दी रास्ते हैं । या तो वद् अपने पुराने रवेये को जारी खजे या साम्राज्यवाद का अंत करके 
वह विश्व की स्वतंत्रता और क्ाांति का अग्रआ वे । उन्दोंने पदिला दी रास्‍्ता चुना ऐ, किन्तु वात पे विश्व-स्वतंत्रता 
की करते हैं जो केवल यूरोप तक दी सीमित है । इससे अभिप्राय यदी हैं कि उनका साम्राज्य चिर-स्थायी रहे । 


भारत में युद्ध-कालीन सरकार का एक वर्ष देखा । घारा सभायें स्थगित करदी गई है तथा गिरे हुये ढंग 
दी शासन-प्रणाली को चालू कर दिया गया है। प्रेस दी स्पत॑त्रता कृचह दी गई है। यदि झाने वाली स्वत॑त्रता 
की गद्दी भमिका है तव जब इंगलैंड एक फासिस्ट राज्य दो जानगा तव उसझी वया दशा होगी ? 

युद्ध द्वारा विनाश का प्रार्स्स हो गया है । जिन्हें इस युद्ध में कड उठाना पड़ रहा है उसके साथ हमारी 
दार्दिक सहाबुभूति है। जब तक वर्तमान प्रणाली छो अस्त कर देना ही इस युद्ध का उद्देश्य न होगा, और 
प्रत्तावित प्रणाली का उद्दे श्य नयी व्यदत्यां के आधार पर स्वाधीनता न होगी तव तक इसी प्रद्धार के युद्ध होते 
रहेंगे झौर उबेनाश जारी रहेगा। 

मैं इसीलिये कहता हूँ कि हमको युद्ध से अलग ही रहना चाहिए तथा इसारे देश-वासियों को इस युद्ध मे 

घन भौर जम किसी प्रकार से भी युद्ध-सयल्नों में सहायता न करना चाहिये । यह हमारा कर्तव्य है । युद्ध के लिए 

जिस प्रकार झबरन जनता से धन पसूल किया गया है उसे इस कमी भूल नहीं सकते । कोई भी चात्म-सम्भान रखने 
बाला व्यक्ति इस प्रकार की झबरदस्ती सहन नहीं कर चकता । भारतीय जनता कभी इसे वरदाश्त न कर सकेगी । 

हैं आपके सामने इस राज्य के विरद्ध कुछ अपराध फरने के कारण न्यक्षिगतरूष से कड़ा हूँ । ज्याप इस 
शज्य कै प्रतीक हैं, लेकिन मेरी हैसियत एक व्यक्ति से अधिक है । में सौ इच सबय भारतीय राष्ट्र के शतिनिवि ढी 
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हैसियत से खड़ा हूँ । इस राष्ट्र ने त्रिटिश साम्राज्यवाद से झलग होने का निर्णय छर लिया है; उसका संकरप भारत 
ही स्वाधीनता प्राप्त फरने का. हैं। शाप भुम में करोड़ों भारतीयों को देखें । 


आज में आपके सामने अभियुक्त की हैसियत से खड़ा हूँ किन्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद छ्वयं विश्व दो 
अदालत के सामने ध्भियुक्त वना खड़ा हुआ है । झोौज संसार की शक्तियां घदालत हे शानूनों थे भधिक शहि 
रखती हैं 

विश्व का भावी इतिहास कह्ैया कि इस सुप्रीम अदालत के सामने ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिदेन झो जनता 
हार गयी क्योंकि वह बदलती हुई *दुनियां के साथ व चल सकी | इतिहास हस कमजोरी फे कारण गिरने दाले 
साप्नाज्यों पर दँसेगा । हससे कुछ खास कारण और छासे परिणाम भिकलते हं। इमके कारए मालुम ह। छुका है । 
उसका परिणाम शीघ्र द्वी सामने शाते वाला है । 





अ्रीमत्ती पूर्णिमा वैनर्जी 


कदाचित भारतवर्ष महात्मा यांधी को छभी न भूल सकेगा । जो कुछ उन्होंने देश को दिया द वह भुलाया 
नहीं जा सकता । जवाहरलाल नेहरू देश के मविष्य का संचालन फरेंगे। स्वातंत्र्य-संग्राम के दो ही लक्ष्य हैं-- 
किसानों की द्वित-रक्षा तथा सर्व साधारण की स्वतंत्रता । इस सम्बन्ध से जवाहरलाल नेहरू इमारे उपदेशक हैं। 
उन राजनीतिज्ञों पर जिन पर देश के पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्णय आकर पड़ेगा जवादरलाल नेहरु नेत्रत्व करेंगे । 


इस देश की जनता महात्मा गाधी को पूजती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख कर दृषे-प्वनि 
करती दे तथा उन लोगों के प्रति वफ़ादारी प्रकट करती दे जो लोग जेल में हैं या जिन पर दमन किया जाता है। 
जनता देश पर प्राण देने वाले के प्रति श्रद्धा प्रच्ट करती दे तथा सुभाष बोस और इसिड्यन नेशनल श्यार्मी के 
संचालकों की प्रशंसा के पुल बांवती है । ; 

कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार समाजवाद का संदेश दिया था। 
इसका जनता पर अच्छा प्रभाव पढ़ा था । इस बात को लेकर देश में उत्सादइ की घूम मच गई। इस विषय में 
प्रचार के लिए न जाने कितनी पुस्तकें लिखी गईं तथा शिक्षित भारतीयों ने इसका गहरा अध्ययन भी किया । संसार 
के अन्य देशों में भी इसकी चर्चा हुई । कांग्रेसी संस्थाओं में भी नवजीवन का संचार होने लगा। इस बात को 
खेकर आला इंडिया कांप्रेस-कमेटी ने लोगों को वेदेशिक, आर्थिक और राजनैतिक शिक्षायें देने. का काम सँभाला । 
छोटे से छोटे गांव में भी एक कांग्रेस कमेटी छी स्थापना दो गई जिसके द्वारा कांग्रेस का संदेश और स्वतत्रता छी 


भाषना का प्रचार किया गया । 
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जवादरलाल नेहरू का सिद्धांत दे कवि चिन्‍्हों को नहीं वरन्‌ रोग की जड़ को ही नष्ट करना चाहिए । दे 
साम्यभाव का अ्रचार करते हैं। उनका कद्दना-दैं कि विपत्तियां मी सत्र के लिये समान हैं । यदि भूख का अ्रश्न है तो 
वह हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए समान दै। देश राष्ट्र के निर्माण ञ्र पतन दोनों को ही अ्भावित करते हैं । 
व्यक्तितत लाभ और पद्‌ सफलता की वातें नहीं हैं। पंडित जवादरलाल नेहरू के ये द्वी साव हैं । 


जवाहरलाल नेहरू किसी बात का पहल ही से निरेय नहीं कर लेते । सफलता उन्हें आकर्षित करती ६ । 
वे उसका भाप-दराड रखते हैं। वे स्वतंत्र-भारत का चित्र खींचते रहते हैं। व यहां के लोगों के र्न-सदन को ऊँचा 
उठाने की बातें सोचते हैं । इस सम्बन्ध में उनका मत है छक्लि सभी लोग वारी पारी से कार्य करते हैं और एक 
निश्चित काल तक । वे देश के रहन सहन को ऊँचा उठाने की वात सोचते रहते हैं। उनकी इन भावनाओं को सहयोग 
भी मिला है तथा इस ओर वेशानिशों, अर्थ-शाल्तियों तथा राजनीतिजञों का ध्याव भी आकर्षित हुआ है ! 


जहां तक भूखों और नंगों को अन्न-वस्तादि मिलने का तथा दसन कारियों को तष्ठ ऋरने छा अश्त ई वे 
निरंतर इसी मे जुटे रहते दे । अग्रमावशालिता को वे सहन नहीं कर सकते । योग्यता को वे अंडा थाकर्षक प्रया 
समसते हैं । ले बढ़ी रात व्यतीत हो जाने पर भी गंभीर मुखड़े फे साथ राजनेंतिक वक्तव्य लिखते रहते हैं । 


जवाहरलाल नेहरू के विषय में बहुत सी विचित्र कयायें प्रचलित हैं। उनके अलेक गुणों ते उन्हें विश्व-प्रिय 
यना दिया है। उन्होंने भारत की स्वत॑न्नता के लिए काये ही नहीं दिया दै वरन्‌ उन्हें इसमें प्रसलता दी द्ोती दे । 
उन्होंने कभी इस बात पर रोना नहीं रोया कि असुक कार्य करने का समय निकल गया अर न उन्होंने कमी अपने 
भाग्य द्वी को छोसा । दे हिम्मत और सुदृढ़ छुदय से सदेय आगे बढ़े और अपने देशवाटियों को साथ ही ठेकर चले। 
गाँवीजी की पुकार पर उन्होंने जनता झा मेतृत्व दिया । ग्रांघीजी मे सदेद आज्ञा जारी छरने और आन्दोलन के 
रोकने की आशा ही का उत्तरदायित्व अपने कैँघों पर रक्‍्खा। उन्होंने युद्ध को महत्मपूे बनाने झा काये अपने 
ऊपर लिया, घसफलताओं फो अपनी ही कप्ज़ोरी समका तथा समझोता करने का सी भार स्वयं अपने छपर छिया। 
जवाहरलाल तो सदेव समझौते के प्रति उदासीच दी रहें। 


एस जानते ई जो लोग भादनाओं से ओत-प्रोत रहते हैं वे प्रायः यह नहीं समझते कि उनके गतिदानों छा 


वास्तव में क्या सूल्य है। उद्दे श्य, लक्ष्य, अयत्न, रहल-सहन के भाव तथा ऋष्ट रहने छी शक्ति उनके लिए एक से 
मिल कर हो जाते हैं। उनका जीवन एक सा हो जाता है। 


जवाहरलाल के लिए कोई भी छाये करना कठिन नहीं है। वे अखिल भारत-संद॑धी भ्रत्त्तावों छो तेयार छरेंगे 
यह ४9 _ ८ ५२ 
दिन्तु यद वाक्य कहने में दे सदेव गये अनुमव करते हैं कि "मेरे आन्त में तथा मेंरे नयर इलाइावाद में 


अपने नगर में वे एक साधारण से साधारण कांप्रेसमैन से भेंट करने में प्रण् होते हैं। पासिद फयदा- 
शिवादर के ज्षिए चहां थे साधारण रे साधारण ध्यान में ज्यकृर उपत्ति होंगे । 


२ । 





है 
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वे प्रजातंत्रवाद के घोर समथंक्र हैं। वे व्यक्ति की अपेक्षा संस्था के प्रति वफादार दोने का उपदेश देते हैं, 
भाह्दे स्वयं अपना उनका दी व्यक्तित्व क्‍यों न हो । 


वे सफल सभापति हैं । यदि उन्हें विश्वास द्वो जाता ६ कि उतका सहकारी उनकी पमुख बीति का संचालन 
सफलता के साथ कर लेगा तो वे उसके नेतृत्व का भार उस पर पूरुरुप से छोड़ देते हैं। वे विष्कर्ष को दी महत्व 
देते हैं उसके विस्तृत विदरण पर नहीं जाते। वे यह वहाँ चाहते कि कोई भी पदाधिकारी लम्बे काल तक एक 
पद पर रहे.। वे पदों के उत्तरदायित्व अहण करने के लिए सदेव नयें कार्यकर्ताओं को पसंद करते हैं। उनका 
विश्वास है कि ऐसा न होने से संस्थाओं को विशेष व्यक्तियों पर निर्भर हो जाना पड़ता है और उनको शक्ति कम 
हो जाती है; हम संस्थाओं,को बल देते हैं जोर उनसे चल पाते हैं त्तया उसी के द्वारा अपनी शक्ति फा पन्दाज 
लगाते हैं । व्यक्ति और संस्था दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रभावित दोते रहते हैँ । जवाइरलाल के अनुयायी किसी 


रु 


ध्यक्ति के प्रति बक्ादार नहीं हैं । 


“६ 2 
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नेद्रक जी ने भारतीय तल में महात्मा गांधी के प्रति श्द्याशनलि शर्पित करते हुए कदा-दमारी शान 
चली गई । जो सूर्य एमारे देश को उच्णता तथा प्रकाश प्रदान छरता था सह झ्त ही गया । दग शीत तथा 
अंधकार में कांप रहे हे । फिर भी एमकी शपने शैदर एस प्रदार का गान चहीं लाना है। जब टम शपते एदयों को 
देखते हैं तो श्रव भी उसमें बद प्रज्वलित अग्नि पाते हैँ जिसे थे सुदगा गये मे; शीर यदि बट थगित एसारे आणों 
में इसी भांति शेष रही तो इवारे देश में अंधकार महीं देगा । उसका छारण कर, उसके मार्ग का डनुसरण झर हम 
अपने भ्रयत्नों रो फिर प्रकाश-युक्त दो सकते एँ । 


गहात्या यांपी की हत्या का यह छायट केवल एड पाया शादगी रा काम गही ई>-सद दिशा चीर पणा 

के किसी ऐसे वातावरण का काम दै जो देश में पिछले कई सद्दीनों से चल रहा है। उस बातारस्ण से इस लोग 

घिरे हुए हैं और यदि हमकी पह काग पूरा करता है जो बापू इगारे सामने रस गये हैं तो /गडी उस परायापरग्य का 

सागना करना पड़ैगा। जहाँ तक एस सरकार छा सबंध एं यह स॒ुझे विदाद | छोड पयत उठा मे रारोगी, पनीदि 

यदि एग इन घुराश्यों छा मूलोच्ह्ेदन पी करते तो निएसपरेर एस इस सरकार में रात बरस बंदी ८ झोर गे एस एक 
मद्ान दिधंंगत आत्या के पातुयायी होने योर्य तथा सर्शंया «६। 


दर्द पण्ठिति 
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लोगों की प्रशंसा इम कुछ चुने हुए शब्दों में करते हैं किन्तु गांवी जी की प्रशंसा हम फैसे करेंगे और उनकी 
महानता का साप किस प्रकार कर सकेंगे क्योंकि वे उस मिट्टी के नहीं बने थे जिससे हम सब लोग बने हैं। वे आये 
और काफ़ी समय तक जीवित रह कर चले गये । उनके लिए इमारी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि उन्हेंनि 
अपने जीवन में द्वी उससे कहीं अधिक प्रशंसा प्राप्त की यी जितनी इतिहास के किसी भी जीवित मनुष्य को मिली हैं। 
समस्त संसार ने उनके श्रति सम्मान प्रकट किया हैं भर दम सत्र उसमें जोड़ ही वया सकते हैं ? हम लोग, जो द्वि 
उनके बच्चे हैं, और शायद उनके शरीर से उत्पन्न बचों से भी आविक निच्ट के बच्चे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कैसे कर 
सकते हैं १ 


जो हमारी शान थी वह चली गई। जो सूय दमारे जीवन को चमका रहा था वह अस्त हो गया और हम 
सब शअ्रंधकार भ्रीर शीत में कांप रहे हैं। जो शान हमसे उनके जीवन के समय में देखी है उससे उन्होंने तथा अपने 
देवी प्रकाश से हम में से बहुतों को प्रभावित किया है । उस प्रक्ाशपूर्ण अग्नि की छछ चिनयगारियां इमने प्रहण की 
हैं; उनसे हमको बल प्राप्त हुआ है और हम उनके ही ढंय पर कुछ हृद तऋ चले हैं, इसी लिए यदि हम उनही अर्शसा 
करते हैं तो अपनी ही प्रशंसा करते हैं । 


महापुरुषों भर श्रमुख ब्यक्तियों की स्टवति में छांसे श्र संगमरमर की मूर्तियां पनाई जाती हैं, परन्तु इस 
देवी ज्योति के मनुष्य ने अपने जीवन में ही करोड़ों आदमियों के हृदय में अपनी स्टृति घना ली थी। उनका नाम 
न केवल राज मदलों और कुछ ऊुने हुये स्थानों तथा एसेम्ब॒लियों में वल्छि घर घर और सावारण मोपड़ों तक पहुँचा 
था। गांधी जी ने अपने जीवन के पिछले तीस वर्षों में इस देश फा बहुत कुछ निर्माण किया था और सर्वोच्च ब्षेशी 
का त्याग किया निसछी समता संरार के किसी भी भाग में नहीं मिल सकती । उन्होंने इस थुग के अपने लोगों की 
त्रटियों के लिए छछ सद्दे और वे कट केवल इसलिए सट्दे कि जो रास्ता उन्दंनि दिल्याया उससे इम हे और अन्त में 
उन्हीं के एक घच्चे का द्वाथ उनकी ओर उठा । . 
महात्मा गांवी प्राचीन भारत छे और यदि में कहूँ कि भावी मारत के सी सब से बड़े अ्रतीक थे तो अतिश- 
योक्ति च होगी । यह ईव्वरीय दूत अपने जीवन काल में हंसा मद्दान रदा है अपनी झुत्यु से उससे सी अधिक 
महान दो गया । 
इम सदा उनके लिए शोक करेंगे, क्‍योंकि हम मजुब्य ही ई और अपने प्रिय को भूल सहीं सकते, पर 
मै यह जातता हूँ कि वे यदद नहीं चाहते ये कि हम उनके लिए शोक करे । उनकी आंखों में आंसू कभी उनके अत्यन्त 
प्रिय और निर्टवर्ती के चले जाने पर भी नहीं आया; दान कारय करने प्छी दृदता अवश्य आई ॥ अतः इस 
यदि उनके लिए शोक मनायेंगे तो दे अग्रसन् होंगे । हमारा उनछे प्रति ठीक सम्मान यही होगा कि जिस काय को 
वे इतनी दूर लाकर विना पूरा किये छोड़ गये हैं, उसे पूरा करने की हम प्रतिज्ञा करें और पूरा करने में हम अपना 


कीवन समर्पित कर द । 


| 52223 222 2 2 न, 
अन्तराष्ट्रीय नेहरू 


( श्री एफ़० आर० भोरेस ) 
चह्््््््ड्डष्शथथरडरडरलब डईबआड  फजनबबबस 


कुछ महीने पहले में एक दावत में जवाहर लाल से मिला था | वे उस समय योरप से लौटे थे । वर्टां उन्दोंने 
स्पेन के मोर्चे का भी निरीक्षण किया था। जिस समय मि० चेम्बरलेन, लंडन बेट्स गान और म्यूनिक की यात्रार्े 
कर रहे थे, पयिडत नेहरू लैडन में थे और बढ़ते हुए संघर्ष का अ्रध्ययन कर रहे थे । 


इसमें सन्देह नहीं कि स्पेन ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला था। उनके निकट लोकतंत्र क्ला प्रश्न मनुप्यत्व 
और उत्थान का अश्न था । मोर्चे की परिस्थिति और लोकतंत्र शक्तियों के साहस एवं उत्पाह के संबंध में घड़ी 
उत्सुकता के साथ बातें करते थे । 


उनका कहना था “यदि शस्त्र और भोजन मिलते रहें तो कोई कारण नहीं है कि उनको ( लोकत॑न्न वादी 
शक्तियों फो ) विजय प्राप्त न दो” । चिन्तित होने पर भी वे प्रसप्त चित्त थे | वहां ये ला पेशनारा से मिलते थे, 


“एक ध्पूर्व स्त्री है” कहते हुए उसके साथ उन्होंने अपनी भेंट का वर्णन विस्तार के साथ किया 4ै। स्पेन के 
चेदनापू् नाटक ने उनकी चिन्ताकुल बना रवखा था। 


हसन 


आठ महीने भी न बीते होंगे , सुमे उनसे मिलने का फिर समय मिला । उस बीच में बहुतझुठ हो घुझा 

था । लोकतंत्रवादी स्पेन पराजित हो चुछा था; मैट्रिड पर फ्रॉँसि का अधिकार था, ला पैशनारा णो देश शोर 

देना पद भा । सुदूर पूव में झापान विरोधों के घाद भी भर्य॑दर रक्तात छी ओर ऋषरर दो रहा था । विपदा्यी 
ने चीन में जद जमा ली थी, जेकोस्लोवेकिया समाप्त हो छुका भा । 


मेट्रू पर इन घटनाओं ने शारवर्यतनक प्रभाव डाला था। छाह्रनिद्द सटनोंग शी ऋण, संसार गे 
घटनाओं के साथ, एक विचारशील भारतीय का संदंध अधिक गंभीर है। नेदरू के साम प्रदुश प्ररर्शों &शाप 
कु हड लत है 
में हैं, शिन्दोने गंभीरतापूर्वक उनके व्यह्ियत लीयन के साथ सम्बन्ध जोड़ा हैं। उन्‍्दों 
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सत्र एक सी हैं। चीन, जेकोसलोवेकिया और स्पेन जैसे देशों के श्रति समवेदना और सद्दायता से भारत को 
निरीह क्‍यों रहना चाहिये १? 

मैने सुना है कि जब वे स्पेन से लौटते समय वेलडियर में बोले थे और उन्होंने खाद्य सामग्री के जहाज बाहर 
भेजे जाने का अनुरोध किया था , सुख पर उनके नेत्रों से अध्रु प्रवाहित हो रहे थे । । 


अंतराष्ट्रीय घटनाओं की इस भावुकता ने उनके दृष्टिकोण में एक गंभीर छाप डाली है। हाल ही में एक 
प्रमुख कांग्रेसी नेता ने मुकसे कद्दा था, “नेहरू केवल भारत में द्वी सीमित नहीं हैं। उनका हृदय और॑ मस्तिष्क वाहर भी 
काम कर रहा है। लोकतंत्रवादी स्पेन की पराजय उनके जीवन की व्यक्तिगत वेदना थी । वे उसे भूल नहीं सके” । 


बम्वई में होने वाली एक पार्ठों मीटिंग के समय की एक घटना, मुझे एकमित्न की बताई हुई याद आती है। 
हम लोग किसी समस्या पर वात कर रहे थे । नेहरू वहां उपस्थित थे । एकाएक वे उठे और घूमते हुए उन्होंने चान 
की कठिनाइयों पर बातें कीं। यदि में बाहर जा सकता, उन्होंने कई वार कद्दा। हम लोगों ने आश्चये चकित 
होकर सुना । उसमें मार्मिकता थी । नेहरू में भावनाओं की अधिकता है जो कभी-क्रमी घबड़ाहट पेदा कर दती है। 


वया उनकी भावनायें उनके विवेक पर शासन करती दै ? कई बातों में ऐसा - ही है। उदाहरण के रूप में 
मि० गांवी के प्रति उनकी श्रद्धा में अत्यधिक भावपूण सन्तोष है। किन्तु अधिकांश भावुकों से भिन्न, नेहरू अपनी 
भावनाओं को सचेत और जागरित रखते हैं । | 


|] 


एम० एन० राय ने इस वात को स्पष्ट करते हुए एक वार कहा था: “नेहरू इसके संबंध में भिन्न हैं ।* 
उनके कार्यों में तिद्धान्तों और प्रमाणों का आधार रहता है जिनके आगे उनको कुकना कठिन द्ोता है? । 


जहां विवेक और भावना का मिलन होता है उसका प्रभाव अहूठ होता है । यह बात तीत्र बुद्धि और गददन 
भावों के व्यक्ति में अ्रधिक होती है। नेहरू के संबंध में भी प्रायः ऐसा दही है । फिर भी ऐसे समय आते हैं, जब 
लोग अल्ुभव करते हैं कि उनका विवेक उनकी भावनाओं के प्रतिकूल होता है । इस दशा में उन्हें महान हुख होता 
है | ज्व उनके सामने कोई समस्या उपस्थित होती है, वे प्रायः शंकाओं से पीड़ित हो उठते हैं । 


किसी वात का निश्चय कर लेने की, शीघ्र निश्चय कर लेने की, योग्यता नेतृत्व का मुख्य चिन्ह है। यहीं 
पर मेंहरू असफल होते हैं। वे समय को पहचानने का प्रय्न करते हैं, वास्तविक मार्ग को खोजने के लिये वे अधिक 
उचेड़-बुन में पढ़ते हैं और फैवियस की भांति कदाचित विल्म्ब के ह्वारा वे विजयी होना चाइते हैं। नेहरू - को कोई 
भी अवसरवादी कहने का साहस नहीं कर सकता । जो सत्य है, वह कभी भी अमान्य नहीं हो सकता। नेहरू की 
मानसिक पवित्रता पर कोई शंका नहीं हो सकती और वह अपवाद से परे हैं । उनके विवेक और भावों का संघर्ष 
चास्तविक है और वह बढ़ेगा । । 

इसके सम्बन्ध में उनकी आत्मकथा से कुछ पंक्षियां लेना अनुचित न होगा । उन्होंने लिखा है. “मैं बार-बार 


वाल हज न नया तप का ्िजण जी आल जज लेट ता हा जहर * 
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तीन व्यक्तियों का परिवार 
(जनाहर, कमला और 
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इस बात » स्वीकार करता हूँ कि बहुत सी ऐसी समस्‍यायें हैं जिनमें केवल सत्तिष्क द्वी काम नहीं करता । यदि 
तुम्दारा हृदय नहीं चादता तो विलियम जेम्स के कथनानुसार तुम्हारा मत्तिष्क विश्वास उत्पन्न करने में तुम्दारा 
साथ नहीं देगा । भावनाएं साधारंण दश्टिकोण पर शासन करती हैं और मस्तिष्क पर उनका अधिकार होता है। 
हमारी बातचीत चाहे वह धर्म सम्बन्धी हो, राजनीति सम्बन्धी हो अथवा अथ सम्बन्धी । वास्तव में वह सदा भावना 
पर निभेर होती है । जैसा क्रि शापेनद्वार ने कहा है--“मनुष्य जो. चाहता है कर सक्नता है, परन्तु वह जो कुछ 
चाइने की इच्छा करेगा, उसको चाह नहीं सकता”! 


आश्चय तो यंद् है कि नेहरू स्वयं अपनी इस घारणा के अनुसार चल नहीं सके ओर यदि कभो ऐसा 
हुआ तो भारत का इतिद्यास ही बदल जायेगा । 


भारतीय मंच पर बे चुने हुए लोगों में से हैं । उन्नतशील परिवार में उन्होंने पालन-पोपण पाया हैं। रोम के 
अमीरों की भांति उनमें कुछ असहनशीलता और स्वाभिमान भी है। परन्तु स्वसाधारण की दृष्टि में वे ऐसे नहीं हैं। 


कुछ वर्ष पहले की वात है, जेनेवा में परिडत मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से स्पेन के प्रोफेसर 
राजनीतिज्ञ सेनर मैडरियागा की भेंट हुई थी, मिसकी चचा करते हुए उसने कहा था “वे देखने में स्पेन-निवात्ती 
मालूम होते हैं और दोनों ही अत्यंत मनोहर, विशेष कर जवाहरलाल नेहरू । वे पिता की श्रपेज्षा अधिक प्रवीण हैं 
कया आप ऐसा नहीं सोचते ? ? 


प्रवीण ? कितने ही व्यक्ति इस पर प्रश्न करेंगे । परन्तु जवादरलाल की भावुक मनोदइत्ति में कुछ भी सन्‍्देद 
नहीं हो सकता । 

किसी सावजनिकर सभा में अथवा एक बेठक में उनको ध्यान से देखिये | अपने सुन्दर शरीर कोमल द्वायों 
के साथ वे स्पेच-निवासी अमीर मालूम होंगे जौसा क्रिमैडिर्यागा ने उनको सममका था। पर वे परिवर्तन प्रिय 
हैं और इसीलिये वे भिन्न हो सकते दे । कभी-कभी उनके दवे हुए भाव बंधन तोढ़ देते हैं और ये (उदासीनताएूर्ण 
निरवेलता अथवा प्रशंसा में वह जाते हैं। एक कांग्रेस के महानुभाव ने मुझसे कहा था: “शआनन्द-भवन में उनका 
सवृस्व खो घुका है। अपने विशाल भवन में एकान्त अवस्था में वे रहा करते हैं । उनही पन्नों का देदावसान हो 
चुका है। माता भी इस घअसार संसार से विदा दो चुदी हैं। उनकी लद़छी घर से दूर कही विदेश में है। उनकी 
दोनों बहनें इलाहाबाद से बाहर रहती हैं। इतने विस्तृत भवन में उनका इस प्रकार ध्राश्नयद्वीन दोरूर रदइना 
अत्यन्त वेदनापूर्ण है” । 


हो सगे | नेहरू के असाव में कांग्रेस के अस्तित्व की उसी प्रयार ऋापना नहों छी जा सही, 


न 
्र . कभी, के ० रद हः 
खब से पहले एरसाडय महम्य हू । 


राजकुमार के अभाव में “हमलेट'” की । वे उस संस्था के अंग दे प। केत्रों में र 


इसको सभी अनुभव करेंगे कि नेहरू आज कांग्रेस में व्यित हैं। परन्तु इसका यह नहीं ८ दि 
| 


हे एण्डित नैडरू 
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फिर भी यह स्पष्ट है कि नवीन घटनाओं ने उन्हें अत्यन्त पीड़ा पहुँचायी है और कुछ अंशों में उनकी 
परिस्थिति संकटपूणो वन गयी है। इस अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ उनकी दिलचस्पी का अथथ क्या 
उनकी मुक्ति के रूप में है ? में इस पर विश्वास नहीं करता । उनकी दिलचस्पी में सत्य है और उनकी भावनायें 
एक निश्चित सिद्धान्त के सांचे में ढली हैं। उनका उत्साह शअ्रक्नत्रिम है; उनके वह शब्दों में सचाई है। उनमें वह 
विश्वास है जो पचतों को स्थानान्तरित कर सकता है। 
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महान व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनके जीवन-काल में ही कुछ लिखने की आधुनिक प्रधा मुफे पसंद नहीं, एसे 
मैं स्वीकार करता हूँ। किसी मद्ारथी के सम्बन्ध में कुछ अच्छी बातें, उस समय तक नहीं कद्दी जा सकतों जब तक 
कि बह युद्ध ज्षेत्र की धूल और उसके कोलाइल से कहीं दूर नहीं चला जाता । यदि कोई किसी की प्रशंसा करने में 
चस्तु प्थिति की सीमा उल्लंघन करता है तो वह प्रशंसा, उस व्यक्ति के ,चिंत्र के रूप में नहीं स्वीकार फी जा सकती । 


मैं यहां पर उनमें से कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मुके श्रालोचना के लिए विवश रझरयी 
हैं नेहरू के भाषणों और उनकी रचनाओं को पढ़ कर में प्रायः अपने आप कद उठता हूं “क्रिसो भी घटना का वें 
एक ही पहल देखते हैं और उनकी वाक-पढुता उन्हें उस ओर खींच ले जाती है”। परन्तु मेरी इन बातों का ध्थ 
ही क्या होता है? केवश इतना ही कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अबृत्ति उदार है और जो श्रन्‍्वन्त पैयेबान दे । 
अन्याय, . अत्याचार और दरिद्गता के नोचे चीखते हुए, भारतीय जन-समाज के प्रति वे डितिनों जलन छर 
पीड़ा के साथ चिन्तित हैं। इन बातों का दीप्त ज्ञान 'पब्लिक स्कूल! के समयक अंगरेज़ों को दइता, उदामीनता, 
उपेज्ञा और संयमशीलता पर भी जो उन्हें अत्यन्त प्रिय है, विजय प्राप्त करता € । में सचेत और सावधान अदस्या 
में स्वीकार करता हूँ कि उनके कोध को कुत्नसाने वाली तीम्र ज्वाला के पांच सेकेरड भी, उन व्यक्तियों को जो उदाने 
वाले तर्क से, जिनको अत्याचार पर कभी कोष नहों आता, कह्टों अविक मूल्यवान हैं । 


दृशन्त के रूप में मुझे कई घटनायें याद आती हैं। योरप के च्च-जीवन में प्रत्यन्त प्रसिद श्र परिचय 
के युवक जीवन का सुन्दर ज्ञान रखने वाले, मेरे एक मित्र क़रीव दुस-बारह साल पदले नेहरू से झिसे थे। हेंग्रह ऐ 
संबंध में उनकी श्ञालोचना का अभिप्राय इस अकार दै, “वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो झात के दुबकों को झत्यना, उतरी 
श्रद्धा और उनके आदर्श पर धपना अधिकार जमा सकते हैं। वे दौनों के संरक्षक हैं । 
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एक यार नेहरू ने नरसिंधम में हमारे यहां श्रतित्रि बनकर मकच्े और मेरी बतो को सम्माहिद शिया 
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एक छुनाव चल रहा था और उपन्यासकार--नश्रोमी मिचेसन के पति, मजदूर दल के उम्मेदवार थे। नओमी 
मिचेसन बुलाने के लिए आईं । जैसे द्वी नेहरू से उनका परिचिय कराया गया, वे ज़मीन पर बैठ गयीं । 
“यह विचित्र व्यवह्यार क्‍यों” स्वयं खड़े हुए नेहरू ने पूछा । उनके स्वर से कुछ व्यग्रता टपक रही थी । 
“यही उचित मालुम हुआ” उत्तर मिला । 
सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को आवश्यकता पर तमाम वारतें करने वाले हम में से अनेक लोग 
जिन्होंने स्वयं उनके 'लिये कभी कोई कष्ट उठा कर अपने सिद्धांतों के प्रति, अपनी सत्यता नहीं प्रकट की, जब किसी 
ऐसे व्यक्ति के सामने आते, हैं, जो प्रसन्नतापूवेक बार-बार जेल गया हो शऔऔर जिसने अपना मान घटाने अथवा 
अपने सिद्धांतों पर सन्धि करने की अपेत्ता, जीवन के अधिक ब्ष जेल में विता दिये हों, तो उसको ऐसा करना ही 
उचित मालूम द्वोता है । 
क्या नेहरू को खतंत्रता के आनन्द और छुख उसी भ्रकार श्रिय नहीं है जैसे कि हम सब को १ निश्चय ही 
वे उनको प्रिय हैं, किंतु अपने व्यक्तिगत सुख की अपेत्ञा भय और दरिद्वता से पीड़ित लाखों और करोड़ों की संख्या 
में स्त्रियों और पुरुषों को स्वतंत्र-भारत की स्वतंत्रता उनकी अधिक प्रिय है । इंगलेंड में ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी हैं ओर भारत में ऐसे पदाविकारी तथा अन्य व्यक्ति हैं, जो यह वतायेंगे कि भारतीय इस 
बात को पसंद करते हैं क्लि उनको जेलों में भेजा जाय, क्योंकि इससे उनके सम्मान की वृद्धि होती है । असेम्बली के 
. चुनाव के नामकरण के पहले एक सप्ताह का कारावास अपने ऊपर स्वयं लेने की चेश तो जान बुभकर होती ् 
परन्तु लोग दूरस्थ उद्दे यों के लिए श्रत्येक वर्ष जेल नहीं जाते । जो. लोग इस प्रकार की आलोचनायें करते हैं, वे केवल 
अपनी तुच्छुता प्रकट करते ईँ । 
नेहरू में अधिकांश भारतीय विद्यार्थियों की अपेन्षा, . युवाव॒स्था में राजनीतिक जागरण की भावना बहुत कम 
थी । मुझे उनकी बतायी हुई एक बात याद है। कैम्ब्रिज में जब वे “मैगपी एण्ड स्टम्प” के लिये, जो ट्रिनटी 
कालेज डिबेटिंग सोसायटी का नाम है, छुने गये थे, उनके ऊपर केवल इसी -लिये जुमाना किया गया था किवे 
उसके सम्पूर्ण कार्य में एक बार भी बोढने में असमर्थ रदह्दे | भारत के दीनों के निष्ठुर भाग्य को देखने ओर अनुभव 
करने के बाद ही उनके हृदय में राजनीतिक अग्नि भ्रज्वलित हुई है .। ह 
उन्होंने सदा राष्ट्रवाद के परे देखा है। वे संसार के नागरिक हैं । आज संसार की सम्सतियों में उनके 
साइसपूर्ण और स्वार्थद्वीन थ्रात्मा की आवश्यकता है। संसार की शान्ति के मुख्य शिल्पियों में से एक. वे भी 
दो सकते हैं । 
मैं प्रायः ऐसे प श्चिमीय आलोचकों से मिला हूँ, जो पूछते हैं “गांधी और नेहरू एक दूसरे के अत्यन्त समौप 
सहयोगी हैं, यह क्रिस प्रकार संभव हैं ? गांधी एक थार्मिक व्यक्ति हैं, नेहरू वेज्ञानिक सत्य को महत्व देते हैं; गाँधी 
ओऔदयोगिकता के अ्रप्तारक तथा मध्यमकाल के समर्थक हैं, नेहरू एक नवीन माक्सवादी और व्यापार-बद्धि के दृढ़ 
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'नेश्वयी; गांधी एक शांतवादी हैं, नेहरू आ्राधुनिकता के रंग में रंगी हुई भारतीय सेना के मुख्य नाथक हैं । निश्चय 
ही यह एक स्वार्थपूर्ण अपधार्मिक संत्रि है, जो शीघ्र द्वी हृवने को बाध्य होगी? । 

परन्तु नहीं, यह तो एक धार्मिक संधि हैं; क्योंकि यह उन अद्धट शक्तियों पर निर्भर दे जो उपयु क् विभिन्न- 
ताओं से कहीं अधिक गम्भीर हैं । सामाजिक जीवन में न्याय और पवित्रता के श्रति वे दोनों दी व्यक्ति समान रूप 
से झसुक हैं दोनों हो एक दूसरे की निस्वार्थ परायणता और समर्पित होने की भावना को पदचानते हूँ । वास्‍्तव 
में दोनों ही आपस के सम्मान और मित्रता के आत्मीय वंबन में बंधे हुये है । भाग्यशाली दे वद देश जहां एस 
महान चरित्र के दो नेता हैं । 
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पंडित नेहरू के भाषणों में निर्मोदता तथा सदाशयता रहती है । उनझे वक्तव्य साहित्यिक गुणों से पूर्ण तथा 
राजनी तिज्ञता से भरे होते दें। उनमें वे सिर-पैर की बातें नहीं होतीं । पंडित नेहरू जो कहते हैं वही करते हैं; उनकी 
वक्कृता में तत्व रहता दे । उनकी घोषणा उस व्यक्ति की घोषणा द्ोती है जो सत्य का आश्रय लेकर चलता है । वे 
घुमा-फिरा कर बात नहीं कहते, जो कुछ वे कहते हैं वही उनके हृदय की आवाज़ है । उनके वक्तव्य पढ़ कर देशवासियों 
को गये, से भर जानाध्चाहिये, हम पंडित नेददद् के देश के हैं यह बात कया कम गौरवपूरों है ? 


बै*देश के लिए आ्ाण देने(वाले नवथुवकों के महान अ्रशंसक हैं । उनका विश्वास दे कि देश में सामाजिक 
तथा आधक उन्नति पर ही उसकी स्वतंत्रता निर्भर है। भारत का बिगड़ा हुआ सामाजिक ढांचा ही उसकी अवनात 
का अ्रमुख कारण है। सामाजिक और आर्थिक समानता पर उनका दृढ़ विश्वास है। ह 


वे समझते हैं क्रि आगे चल करइआर्थिक संघ दो सकता है देश में, साम्प्रदायिक नहीं। उनका समागवाद 
और लोक-तंत्रवाद पर दृढ़ विश्वास हैं। थे ने तिकता के नाते दिंसा को बुरा समझते हैं । साथ ही साथ उनका यह भी 
विश्वास है [कि विना देश की स्वतंत्रता प्राप्त किये देश में किसी भी प्रकार के अन्य खुधार असंभव हैं। 


वे सममते दें:कि हिंसा केपथ पर चल कर -दमकी सफलता नहीं पम्िल सकती, किन्तु यदि भविष्य में ऐसा 
अवसर आजाय कि दिसा के द्वारा ही कांग्रेस या राष्ट को रवतंत्रता मिलने के उपाय सुगम हों तो उस मार्ग को भी 
प्रदण करने में पीछे“न हटना चाहिये । हिंसा छुरी है, किन्ठु दासता उससे भी अधिक घुरी बरत दै। निरद्देश्य 
तथा यत्र-तन्न हिंसात्मक कारवाइयां करते रहन, दमारे लिए घातक दे तथा उससे हम कमज़ोर दो जाते हैं । 
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( परिडत नेहरू लगातार दो वर्ष तक कांग्रेस फे अध्यक्ष रहे । तीसरी बार भी सारा भारत उन्हीं के सिर 
पर ताज रखना चादता था । परिडत नेहरू भ्रमित थे तथा विश्राम चाहते ये । श्रौर कोई उपाय न देख कर उन्टमे 
कदाचित अपनी आलोचना का भार स्वय॑ अपने ऊपर लिया। यद्द लेख “मान रिव्यू: में स्वयं उन्टनि सयाणस्य 
फै नाम से लिखा था। पंडितजी ने स्व अपनी आलोचना इस लेख में क्रितनी सफलता के साथ की है। स्वर्य 
धपना चित्र खींच कर पंडितजी ने, इस प्रकार के लेख का एक उदाहरण उपत्वित किया है । ) 


“राष्ट्रपति जवादरलाल की जय” ) तेज्ञी के साथ भीड़ से निकलते हुए राष्ट्रपति ने ऊपर देखा । उसे हाथ 
छपर की ओर उठ गये और शभिवादन के लिए जुर गये । उनका पीला ढिन्तु गम्भीर चेदरा, मधुर हास्य छे सार 
शाभापूर्ण हो उठा । उनके इस द्वास्य में अ्रप्रक्ट स्नेह की मयादा थी । जिनके नेत्नों ने उनकी एस झुद्ा यो देसा 
वे स्वयं मुसकुरा उठे । द्वास्य की रेखा से साथ तुरंत दी 'जय-पोष” के तुमुलनाद से झाकाश यूं ज डठा । 


' ज्ञण भंर में दवात्य की रेखा तिरोदित दो गई। सारा मुख-मंटल फिर निन्तायुक्त और गम्भीर हो उठा । 
समारोह को देख फर हृदय में अज्ञात भावों छा प्रादुभाव हुआ शोर मुसाकृति ज्यों दी त्वों हो गई । ऐसा ऋतु मर 
दोने लगा मानों उनके हात्य और श्राइलाद के घन्तर में स्थायीत्य नथा। उनडी, उस उन सगूद फौ--जिय 
पे प्राण बन गये थे -- सद्भावना प्रदण करने की, एक किया मात्र थी । दद्दी था न ? 


उन्हें फिर देसो | एक विराट छुलूछ है; लासों की संख्या में को और पुरुष उसछो कार हो परे हुए है धर 

धदा के स्वर में उनकी जयजयझार कर रहे हैं। वे सेमल छर कार में राड़े ऐोगये । प्रत्ययदप से में हम दार होड़ 

हुए जिससे ये छुछ अधिक सम्पे शात ऐने लगे थे । शशास्व भीड़ में भी अश्विवद्ित गंभौरतारइक सादे हुए ई 

एक देवता के रूप में भाषित हो रहे थे । उनके सुख पर सहया छिर हातय अरकुटिन हीं छदा। इसे हाश्य में 

आनन्द घोर गंभीरता छा सम्मिभण या। उक्त दा्य का धभिष्राय दिना जाने ही उननामद भी सुट्ाटिर से हदा ; 

ह्यारों व्यक्षियों से घिरो हुई द देव-मूर्ति, उस गाननामूद से घरनाएम स्थित इसने हें शिल, घर आये 
१३ 
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मादव-मूर्ति में परिणत होने लगी । जन-समूद्र भी साथ ही साथ इस अपनेपन को अपनाने के लिए अपने उस ओआणः 
के प्रति उद्बुक भर आाइ लादित हो उठा । फिर सदसा हास्य का अंत हो गया और उनका मुख फिर पहिले की 
मांति पीत और गम्भीर ही गया। 


इस प्रकार का दृश्य स्वाभाविक है श्रथवा एक सा्ेजनिक तेता का जनसमूदद को अपनी ओर श्राकर्पित रूरने 
का कौशल मात्र १ कदानित मे दोनों ही बातें ठीक हैं और अभिक दिनों के अ्रभ्यास के कारण ऐसा स्वाभाविकसा 
हो यया है । सब से घुन्दर अभ्मास तो वह होता है जिसमें छत्रिमता का सर्वभा अ्रभाव होता हैं, और जवाहरलाल 
ते बिना उन क्रियाश्रों के जो एक अभिनेता के लिये अनिवार्य हैं, यद्द सब कर लेना सलीभांति सीख लिया है । 
बिता क्रिसी चाइना और भावना के दी थे सार्वजनिक मंच पर झपनी परिपूर्ण कला के साथ अमितय कर लेते हैं । 
उनका यह प्रदर्शन उनको और दैश को छिस ओर ले जायगा उनकी इस निरीह मावना में झौन-सा लक्ष्य भदृश्य 
है १ उनके इस अभिनय में किस भ्रकार की लालसायें, महत्वाकांत्तायं तथा अमिलापायें अन्तदिंत हैं? 


फिर भी ये प्रश्न रोचक दही होंगे, वर्योकि जवाहरणात में वह ध्यक्षित्व है जो जिज्ञासा और मत्तिष्क को 
बरवस आकर्षित करता है। साथ ही साथ ये प्रश्न हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत की वर्तमान 


और भावी दोनों ही स्थितियों से उनका अद्वट सम्बन्ध है। उनके पास वद शक्ति है जिससे भारत . का महान द्वित 
हो सकता है और उसका दुरुपयोग किये जाने से भारी हानि की भी आशंका है। अतएवं हमको इन. प्रश्नों के शिए 


उत्तर अवरम जोजना चाहिए । 


लगभग दो वर्षों से मै कांग्रेस फे समापति हैं; कुछ लोगों की थारणा है कि बे कांग्रेस की कार्य-समिति में 
“दूसरों के द्वारा निधारित व्यवस्था को कार्यरूप में परिणत करते रहने के कारण ह्वी वहां टिके हुए दैं। फिर भी दे 
टढ़ता और पैय के साथ अपने व्यक्तिगत सम्मान और श्रभाव को बढ़ाने के लिये जनता तथा सिन्न-मिन्त श्रेणी ने 
लोगों से मिलते-जुलते रदते हैं । वे किसानों, मजदूरों, क्मीदारों, पूँजीपतियों, व्यापारियों, ब्राह्मणों, अछ ते 
मुसलमानों, सिक्‍्सों, पारसियों, ईसाइयों भर यहूदियों से--जो भारतीय जीपन में विभिन्न प्रकार के ष्यक्ित्व हैं- 
मिलते-जुलते और संपर्क स्थापित फरते रहते हैं। इन सब से वे विभिन्न भाषाओं में बात करते हैं तथा उनको अपमे 
अनुझूल बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपनी अवस्था के श्रतिकूल उत्साह के साथ बे भारत की विस्तृत भूमि का 
देफानी दौरा करते हैं तथा सर्वत्र असाधारण सम्मान और स्वागत भ्राप्त करते हैं। सुदूर उत्तर खे कन्याकुमारी तक 
विजमी जुशियस सीज्वर की भांति वे अपनी ख्याति और भ्रमण-कथा को स्थापित करते चले जाते हैं । क्या यद्द सब 
उनकों एक अल्थिर माषना है जो उनको प्रसक्ष बनाने का काम करती है अथवा कोई गंभीर, युक्लसंगत, अशात 
शक्ति की रचना है जिसके विषंय में बे स्वयं कुछ नहीं जानते । या यह कोई उस शक्ति की प्रेरणा है, जिसका वर्णन 
उन्होंने अपनी आत्म-कथा में किया, जो उन्हें एक भीड़ में ले जाती हैं और उन्हें अपने ह्वी प्रति फुसफुसाने की 


शक्ति पदान करती है कि ;-+७ 


हट घ्७ 


नाव जीवन के उतार और चढ़ाव को मैंने अपने करतल-गत रखने और उनझे प्रति अपनी ऋमिलापा दो 
भाझ्ाश के तारों में प्रतिविम्बित फिया है? । 


यदि यह कल्पना ठीरू न हो तो ? महान और झुन्दर छाये फरने को क्मता रखने घाले जवाहरलाल पी 

कोटि के व्यक्ति प्रजातंत्रवाद में अरक्षित रहते हैं । बे अपने को प्रजातंत्रवादी तथा समाजवादी करते हैं, घ्यैर 
पास्तव में जो कुछ ये कद्ते हैं वेसा है भी, झिन्तु प्रत्येक मनोवेशानिक्ष सानदा है कि अन्ततोगत्वा मत्तिप्फ हृदय 
का दास है, और मनुष्य को अदमनीय इच्धाओं की पूर्ति के लिए तक को सदा अनुरूलता पेंदा करना पहतो है। 
साधारण परिवतन मात्र ही से, मन्‍्थर गति से चलने वाले भ्रजातंश्रवाद को एक फोने में रस कर जपाहरलाल मेंदरू 
डिबटेटर वन जा सकते हैं। इतना होने पर भी वे प्रजातंत्रवाद तथा समाजवाद की भाषा का अवोग फरते र६ सकते 


आश्रय लेकर फ़ासिज़्म, आगे बढ़ा और याद में यह कृत्रिम आ्रावरण उतार कर फेंक दिया । 


वास्तव में जवाहरलाल न तो स्वभाव से दी फ़ालिस्ट हैं और न उस पर विश्वास द्वी रखते हैं। थे फ्रातिएम 
की असंस्कत अग्रोद्ता के प्रत्यधिक विरोधी हैं । उनका चेहरा भौर सिर पतलाता है :-- 

व्यक्तितत जीवन में सार्दजनिक जीवन की अपेज्षा सार्वजनिक जीवन में व्यक्तित जीवन झषिझ 
महत्वपूर्ण होता है? । 

फातिस्ट जीवन सार्वजनिक जीवन द्वोता है किन्तु न तो वह व्यक्तिगत रुप में सुणकर होता है प्रौरन 
साव॑जनिक झुप में,। जवाहरलाण के: गुण और खबर में स्पष्टछप से अपनापन है । सावजनिक छेप्र में बोलमे फे समय 
उनके मुख और स्वर का जो रूप और भाव होता है, उसका ठौऊ़ बद्दी सूप अलग अलग व्यक्तियों से यावचीव करने फे 
समय भी उनका, रहता है। उनकी भावपूण झुज़-सुद्रा को देस कर और उनहो बातों की सुनकर कोई भी झरने गर 
सकता दै कि झाखिर रहस्य कया है ? किस प्रकार उनके विचार, उनको इच्घायें, उनसे उलगाने झौर पौडार्ये दर 
कर शक्ति और चेतना के रूप में परिणत हुई हें; जीवन को छ्ितनो अमभितापात्रीं छो उन्होंने निराधित एम्ाया है: 
सावजनिक सभा में भाषण देने के समय उनकी विचारधारा उनडों संयमित बनाये रसूदी ै। परम्तु गूसरे छपछरों 
पर उन मुखाह॒ति उनहझी पास्तविक स्थिति का परिचय कराती ह फ्योकि उनडा मस्लिष्स उसे समय छात्पनां के एड 
में पिचरण झरने लगता है। 
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ऋंतिकारी के विश्राम का कोई स्थान नहीं हो सकता, और न प्रसन्न करने वाली उनके लिए कोई परिस्थिति 
ही दो सख्ती है? । 


उसके लिए प्रसन्नता नहीं होती वरन्‌ प्रसन्नता से कहीं ग्रधिक विस्तृत और विथाल उसके जीवन के उ्दे श्य 
की सफलता द्वोती है, यदि उसका समय उदार तयथां अजुकूल हो । 

जवाहरलाल फासिएंट नंद्वीं हो सकते । विस्तृत लोक-प्रियता, अपने उद्देश्य के प्रति शक्ति, पूर्व इच्चा, 
स्क्लृति, स्वाभिमान, संगठन करने की क्षमता, योग्यता और दृढ़ता श्रादि वे सभी स्वाभाविक शुश उनमें विद्यमान 
हैं जो एक डिक्टेटर के लिये ध्ावश्यक्र होते हैं। सर्वताधारण के लिये उनके हृदय में स्नेह है; साथ ही नि्बेल 
ओर अयोग्य के प्रति उनमें घुणा का भाव रहता हैं। उनके क्रोध की ज्वाला से लोग पूर्व से परिचित हैं। यदि 
उसके रोकने की चेश को जाती है तो उनके ओठों का विकम्पन क्रोध की उम्रता का परिचय देता है । छिसी भी 
फारय को परिपूर्ण और सम्पश्ग पाने छी उनकी तीमर अभिलापा ठथां अप्रिय वातावरण फो मिंठा कर उसके स्थान पर 
सवीन रचना करने को उनकी आदत को प्रजातंत्र की धीमी चाल सहन नहीं है।वे उसका स्वरूप कुछ भी रख 
सकते हैं किन्तु वे चाहेंगे यही कि उनकी इच्छा के अनुकूल ही सब कुछ हो । साधारण स्थिति में वे एक योग्य और 
सफल संचालक हैं , किन्तु इस विप्लव-काल में क्ैसरशाही सदा आगे.रहती है और फिर क्या यह संभव नहीं दै 
कि जवाहरलाल अपने को क्रेसर सममें ? . 

| पर जवाहरलाल और साथ में भारत के लिये भी भय है। भारत को केसरशादी के-द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त 

नहीं हो सकती । जो कुछ दो भी सकती है वह सी बहुत साधारण और साथ द्वी साथ स्वाघीनता-प्राप्ति में भी 
विलंब होगा । 


लगातार दो वर्षों से जवाहरलाल कांग्रेस के सभापति रहे हैं तथा कुछ वातों में उन्होंने देश के लिये श्पती 
आवश्यकता इतनी अनिवार्य बना दी है जिससे लोगों का प्रस्ताव है कि वे तीसरी वार भी कांग्रेस के सभायति चुने 
जायें; किन्तु इस प्रकार का काये भारत और जवाहरलाल दोनों ही के प्रति एक शअ्रकार का श्रपकार-सा करना 
होगा । उनकी तीसरी बार चुन कर हम एक ही व्यक्ति को कांग्रेस में अधिक महत्व देंगे और कांग्रेस के इस चुनाव 
को कैसरशाही के रूप में लोगों को सोचने का मौक़ा देंगे। ऐसा करके हम जवाहरलाल में प्रलत भावनाओं को 
प्रोत्साहित करेंगे और उनके हृदय में 'अहं! भाव तथा अहंकार उत्मन्न कर देंगे ।उत्तको इस बात “का विश्वास हो 
जायगा कि भारत को संभालने और गंभीर पश्नों को हल करने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसको पिछले 
उन दिनों की स्टति को न भलना चाहिये जब जवाहरलाल. ने पूरे सन्नह वर्षों तक कांग्रेस के अन्तर्गत अमुख कार्यों 
का संपादन -किया है। वे सोचते होंगे कि इस पद पर उनका होना अनिवाय है और किसी व्यक्ति को ऐसा सोचने 
का मौका न मिलना चाहिये | लगातार तीपरी बार थी जवादरलाल को कांग्रेस-सभापति के रूप में भारत स्वीकार 
नहीं छर सकता । 
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इस संबंध में एक कारण भी है । जवाहरलाल में वोलने की शक्ति दे किन्तु वे बहुत भ्रमित और उत्लाइ-हीन 
हैं । यदि वे लगातार सभापति के पद पर चुने जायेंगे तो निस्‍्संदेदह उनकी शक्तियों का हाथ ट्ोगा । सभापति चुने 
जाने के पश्चात्‌ उनको विश्राम मिलने की संभावना नहीं है | इस चुनाव में उनको रो कर यदती हुई शान्ति 
और निर्बलता से हम उनकी रक्ता कर सकते हैं। और एक बहुत बड़े वोक तथा उद्रदायित्व से उनको लग रख 
फर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिये श्वसर दे सकते हैं । भविष्य में उनके द्वारा द्ोने वाले 
एक श्रच्छे कार्य की आशा रखने का हमकी अधिकार है| हमको उसे नष्ठ न दोने देना चादिये और न अधिक 
महत्व तथा प्रशंसा के द्वारा उन्ही के जीवन का क्षय करना चादिये । यदि उनमें किसी प्रकार दा अहंकार है तो पद 
अनावश्यक और अद्वितकर है, उसका अवरोध दोना दी चादिये । हमको को सर की आवश्यकता नहीं एँ। 





साइमन-कमीशन लखनऊ में आने वाला था ओर स्थानीय कांग्रेस-कमेटी ने उसके बहिष्कार के - लिए जोरदार 
तैय्यारियां कर ली थीं। उसके झाने के पदिले ही बड़े बड़े जुलूसों, सभाओं तथा अदर्शनों की योजना बचा ली 
गई भी झोर उसका रिद्रसेल भी कर लिया गया था। मैं लखनऊ गया तथा इनमें उपत्यित भी था। इन शांतिपूर्ण 
तथा सुब्यवस्पित प्रदशनों की सफलता की ञआशा से अधिकारी बौखला उठे । उन्होंने नाना प्रकार की श्ाज्ञाये 
निकाल कर रोड़े अटकाना प्रारम्भ किया । इस संबंध में मुझे भी एक नया अजुभव हुआ । पुलिस द्वारा मेरे शरीर 
पर- भी बेटन भर लाठी चाज किया गया। ह 
सवारियों के आने-जाने में बाधक समझ कर जुलूसों पर रोक लगाई गई । हमने शिकायत का मौका न देने 
की गरज से यह तय किया हि हम सोलद सोलह च्यक्षियों के जत्यों में होफर सभा की ओर उन रास्तों से होकर 
जायेंगे जिसमें आझ्धिक भीड़ सी नहों। फ़रानूनी तौर पर यह भी सरकारी आज्ञा को भैग ही करना था क्योंकि 
झराडा लिए हुए सोलह श्रादमियों का यद्द जुलूस हो था। मैं भी इसी प्रकार के जत्थे का नेतृत्व कर रद्दा था और 
थोड़ी द्वी दूर पर एक दूसरा जत्था आरदा था जिसका नेतृत्व मेरे साथी पं० गोविन्द बल्लभ पन्त कर रहे ये । मेरा 
जत्था जब उस सप्चाटे वाले माय पर लगभग २०० गज आगे वढ़ गया तव हमको घोड़ों की थपों की आवाज 
सुनाई दी । मैंने पीछे घूम कर देखा । लगभग दो तीन दज न घुड़सवार हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए पोछे 
दौदे झा रहे थे । पे शीघ्र हमारे निकट ञआ्ञा गये तथा घोड़ों ने इसारे १६ व्यक्तियों के छोटे जुलूस को भंग कर दिया। 
घुड़सवार पुलिस वालों ने हमारे स्वयंसेवकों को बैटन और बन्वूद्नों के कुन्दों से मारना शुरू कर दिया। कुछ स्वयं- 
सेवक भाग कर किनारे चले गये तथा कुछ छोटी छोटी दुकानों में घुस गये । उनका पीछा किया गया तथा उन्हें 
पीटा गया। मैंने बीच सड़क पर अपने को अकेला पाया। कुछ गजों के फासिले पर हर तरफ़ पुलिस वाले 
स्वय॑सेवकों को पीट रहे थे। मैंने खड़छ की ओर से किनारे दश जाने का इरादा किया जिससे सुके कोई देख न सके, 
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किन्तु शौध्र ही मेरा विचार बदला । मैंने क़ौरम निर्णय झर लिया कि यद कार्य मेंरे योग्य नहीं हैं। इस निरंम में 
कुछ सेकेंड ही लगे किन्तु अपने मत्तिष्क के इस संघपे का मैने शतुुभव अवश्य किया। मेरे अ्टकार ने छागरता 
का मार्ग प्रदण करना कदाबित्‌ पसंद नहीं किया। मैं ऐसा कुठ निर्णय कर पाया ही था क्षि मैंने देख्स दि एक: 
घुक़सवार मेरी भोर अपनी नई सी लम्बी वंगीन ताने चला शारदा है। मैंने उससे जाने ऐे लिए कटा घौर अपना 
पिर दूसरी शोर ऋर लिम्रा। सने मेरी पीठ पर दो धक्के मारे । मैं भौचढा सा रह गया भौर मेरा खारा दारीर 
कांप गया, किन्तु मुझे यद देखकर शयम्भा मी हुआ और संतोद मी झि में पदां से भागा नहीं, परन्‌ यहीं लड़ा रदा । 


पुलित यहां से इट कर आगे बढ़ी और हमारा रास्ता रोक लिया। दमारे स्वर्दध्ियद्ध मी मद्दी आकार 
इकट्ठे होने लगे । इनमें बहुतों फे दघिर घढ रदा था झयौर फितनों ही के सिर पट गभे मरे ।पंठ ही भौर इसके 
जस्मे के स्वयंसेवक मी हम में था मिले थे । ठन पर भी श्राकमण किये गये थे । ६_म सब शोग पुतिस फऐे सामने 
मुह कर के क्षमीम पर बेठ गये । हम लोग खगभग एक घंटे तक थेठे रहे; अपेरा हो यला या दूसरी झोर परदे 
बढ़े अफ्सर आकर इकटठ्ठे हो गये थे । यद समाचार फैल जाने से जनता दी भी यद्ी भारी भौड इब्ट्रा दो गई थी । 
धंत में दमफ़ो अपने मार्ग पर जाने देने के लिये भषिकारी राजी हो गये, थौर हम लोग उसी माय की शोर घश 
दिये । वे ही धुद़सवार हम लोगों के पय-प्रदर्शक् से धन छर ले जिन्‍्दोंने योटी दैर पद्दिले हम लोगों पर थाकमण 
किया पा । 


मैं इस प्रदार लाठी-चाज' सदन कर सर्ता था और इसीटिये में शारीरिक ऋथ रो शीत्र ही मूल गया। 
पूरी घटना के बीच, जबकि मुझ पर खाठियों छा प्रदार हो रद्दा था, मेरा मस्तिष्क विहकुल् साश था कौर मैं धरपने 
विधारों को साक्र साक्त अनुभव कर रहा था। दूसरे दिन होने वाली यड़ी परीक्षा के लिग्रे झ्ाज का रिशृसप्त परे 
लिगे कहा ही लागदायक पिद्ध हुआ । दूसरे पी दिन साइमस-ब्मीशन झाने गाता था झौर उसी है दिये मे छब 
बड़ी तैयारियां दो रदी थीं। 


पिता जौ उस समय प्रयाग में थे, मुझे हय घात का टर था हि मेरे कर धाझमश ऐी सपरर पद गर दे 
तथा मैरा परिवार अवश्य ब्यप्त हो उठेगा। मैंने उन्हें उसी दिन शाम को देशोशोन द्वारा पथना दें पी दी दि पर 
राजी-खुयी है भौर चिन्ता झरने छी कोई यात नहों है। सिन्यु इससे विदा टी हो पिस्ता कम ने हु शा मा 
नींद न झाने के फारण उन्होंने ऋाषी रात सो ही तद्यनऊ डाना तय छा लिया । घारिरी गाप़ों पट शप थी हद 
ये रार-द्वारा एी रवाना हो यये । १४६ मो हो दाता प्रमाम्त शर्ते हुए दे हहेरे « बडे झतरक पहुँच गएे। के 
पुरी तरह घक गदे पे । 


डा होगे ह्शाक्फन मे र्रे ् है 
इस समय दम लोग छुपूदों र स्टेशन जाने की तयारती गर रहे गें। शार हो घटना है एारफ मे रहते 


कर ६ श् + न्‍ 
बालों में हतगा उत्साह पेदा शो घया था रि हमशे भौर दप्र हदारों इतने को इादगरशरा ही में हट पी की ॥ 


टरर 
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सूर्य निझतने के पहिले ही अगद्धित जनता स्टेशन के ऊपर उम्र चली। श्रसंख्य जुलूयों के अतिरिक्त कांग्रेस के. 
दफ्तर से भ्रमुरा जुलूस उठा जिसमें सम्मिलित द्ोने वालों झी संख्या दसारों में थी और वे लोग चार-चार की कतार 
में चल रद्दे थे । एम लोग एसी जुलूस में ये । स्टेशन के निकट पहुँचते ही पुलिस ने हमारा जुलूस रोका । यहां छाफी 
सम्या-चौएा मैदान था, भौर दम लोग लाइन यांध कर खड़े दो गये । यददी दमारा जुलूस खद़ा रद्दा और आगे बढ़ने 
फी कोई चेश दम लोगों ने नदी की । यद स्थान पैंदत और छुश्सवार पुलिस से भरा हुआ था तथा फौज भी 
मौज[द थी । जनता की भीड़ बढ़ती दी गई । सदसा दस लोगों ने भीए में सगदद सी देसी । घुश्सवार और पैदल 
पुलिस ने दम शोगों की भीऱ पर घोड़े दौया कर श्ाक्रमश झर दिया था । न जाने कितने लोग घोएें से कुचल ठाले 
गये । न घाने खितने निर्दोष ब्यक्ति घायल दो गये, और यहुत से श्रय भी घुद़सवारों द्वारा छुचले जाकर पढ़े हुए 
पराद रहे थे । इस प्रषार यद् रपान एक युद-क्षेत्र सा घन गया था । हम एस दृश्य छो अधिक देर तक न देख सके 
क्योंकि शीघ्र टी इन घुड्सवारों ने हम लोगों पर भी हमज़ा कर दिया था। दम लोग अपने स्थानों पर दृढ़ खड़े 
रहे । और एमफ़ो पीछे एटते न देस कर घोड़े अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गये थौर उनके अगले खुर हवा में दम 
लोगों फऐे छिरों पर दा गये । अब एम लोगों को लाठी से पीटना प्रारम्भ होगया या । हम लोगों पर घुड़ सवारे 
और पैदल दोनों प्रछार फी पुलिस मे बैटदन झौर लाठियों से शआारकममण क्रिया या। मैंने उसी स्थान पर खड़े रहने 
का निश्चय कर लिया था। न झुझना है और न पीछे इटना है। लाठियों के प्रहार से मुझे घुधला-सा नयर आने 
छगा या; रद रद्द फर एक निष्किय छोध भी शा जाता था और प्रतिदिंसा की भावना जाप्रत हो उत्ती थी। 
मैने सोचा कि घोड़े पर चढ़े हुए भफ़सर को जमीन पर गिरा झर स्वयं मैं घोड़े पर आसानी से सवार दो सकता हैँ, 
किन्तु इतने दिनों फी ट्रेनिंग और नियंत्रण ने मुझे ऐसा करने से रोका और मैंने श्रपना द्वाथ तक ऊपर नहीं उठाया। 
अपने चेहरे को लाठी की मार से एकाघ बार बचाने के लिये हाथ उठाया भी । साथ ही साथ मैं ज्ञानता था कि 
हिंसा का आभय छेने से पड़ी भारी दु्घटना को आशंका है । गोली चला दी जातो भर हमारे बहुत से आदमी 
मौत फे घाट उतार दिये जाते । कु 
थोड़ी देर बाद, जो कि बहुत वढ़ा समय मालूम पडा, ययपि यद्द सब कुछ मिनटों के अन्दर हुआ, दसारी 
लाइन यौरे धीरे पीछे हटने रर्गी, किन्तु टूटी नहीं। इससे में अकेला अपने स्थान पर खड् रह गया और मेरे छपर 
लाठियों के अधिक प्रदार होने लगे । इस समय किसी ने मुझे ज्वरदस्ती उठा लिया और पीछे ले गया। सुमे बड़ा 
क्रोध आया । मेरे कुछ नौजवान साथियों ने, यद समक कर कि मुझे मार डालने के लिए यह हमला किया जा रद्द 


है,.मैरे साय यद फार्यवादी की थी । 
पहिले वाले स्थान से लगमग सौ फीट पीछे हट कर हमारा जुलूस फिर पंक्कि बांव कर खड़ा हो यया। 


पुलिस सौ हट कर लगभग ५० फीट के फ़ासिले पर पंक्ति बना कर खड़ी हो गई। हम लोग वहीं खड़े रहे; इस बीच 
. इन सब उपदर्वों की जड़ साइमन-फम्रीशन खुपचाप- आध मोल दूर से ही निकल गया । इस पर भी वे 
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पंडित नेहरू की एक यात्र संतान 


इंदिरा गाँधी ) 


( श्रीमतो 


पण्डित नेडर: न 
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प्रदर्शनकारियों के काले फरडों से अपने को बचा न सके। थोड़ी देर बाद दम लोग पूरे झुलुस के साथ एंप्रेस के 
दफ्तर लौट आये और यहां इमारा छुलूस भँग दो गया। मैं फौरन पितानी से मिला जो चिन्ता के साथ मेरी राह 
देख रहे थे । 


जब उत्तेजना समाप्त हो गई तो मेरे सारे शरीर में थकावट श्र पीढ़ा मालूम पढने लगी। दशरीौर दे प्रत्येड 
भाग में दर्द हो रहा था और मेंरे सारे शरीर में लाठियों फी मार से घाव हो गये थे । सौभाग्यवश वहीं कोई ददा 
घाव म हुआ था । हमारे बहुत से साथी दुभाग्यवश अधिक घायल हो गये ये। पंडित गोविन्द्बहाभ पंत पर सब 
से अधिक मार पड़ी थी क्योंकि वे ६ फीट के लम्बे, चौड़े श्रादमी थे । उनके इतनी चोट लगी थी फि ये परसों तदझ 
न तो अपनी पीठ सीधी कर सफे और न जन-कार्य में श्रधिक साग ले सके । मेरा शरीर अधिक दृद था और मार 
सहन कर सकता था । मुमे मार खाने से अधिक उन पुलिस वालों और विशेष कर के उन शफ़सरों या भेंटरा याद 
रहा जो हम पर दमला कर रहे मे । यूरोपियन साजे एटों ने ही अधिर कम फर एस लोगों को मारा था, भारतीर 
पुलिस ने अधिक उत्साह इसमें न दिखाया था। उन यूरोपियन शथफ़सरों के चेएरे एम सोगों फे प्रति पूग्या से भरे 
हुए ये और वे लोग दमारे ऊपर क्रोध से पागल हो गये थे । उनमें न तो इंसानियत रह गई थी शौरभ सहानुभूति 
की कोई किरण शेप रद गई थी । 

हम लोग श्रंध-भछ्तों की तरद देश के लिए लड़ रहे थे । हमारा कारण शोर फल से दया सम्बन्ध था; 


के: 


है ५ 





। प 
मारतीम स्वतश्नता-दिवस की पहली पपरेगठ फ्रे अग्रसर पर लंदन के घलवर्ट द्वाल में पोलते हुए भारत के 


इतिम बाइपंराय छाड मार्येटवैटन ने कहा :--- 


'मारत फ्रे मेता भारतीय-एंध की समागाग्ों को, जो इतनी उतमी हुई है मितनी दजार वर्ष पढिले स्वतंत्रता 
पामे हुए देश फी भी गद्दी दो रायती, बड़ी तत्परता से सुलका रहे हैं। भारत सरकार को साम्प्रदायिक्त दंगों, 
पझकात तथा शरणार्थियों-मैती भयंकर समत्याथों फे दोते हुए शासत छी एक मेशीनरी बनानी पढ़ी है ; भर उन्होंने 
सफलतापूर्वक हम समस्‍्याप्ों को दल किया है। मेदरू की सरकार ने से ऋष्ठों सुभार की योजनायें घनाई हैं । इन योज- 
नाभों फो नग्रे यंत्रों के द्वारा झार्यान्वित करने में इतना श्रम किया गया हैं जितना कमी नहीं किया गया था। इन 
पोजनाथों द्वारा ५० वर्षो में जोधपुर और पीकानेर फे रेगिस्तान भी छपजाऊ ज़मीन होकर लहलदा उठगे। 


पं० भेदरू की भरि भरि प्रशंसा फरते हुए लाई मार्उंटवेटन ने कद्दा 'भारत का सौभाग्य है कि उसे पंडित 
जवाहरलाल मेहरू जैसा प्रथम प्रधान मंत्री मिला है । उन्होंने श्पने बल पर चल कर ही अपना महत्व स्थापित 
फिया है । यह सत्य है कि पंडित नेहरू से बढ़ा रामनीतित्ञ मैंगे जीवन में नहीं देखा; उनका जौसा मित्र भी आज 
तक मार्टेट्यैटन-परिवार झो महीं मिला । एमारा पंडित नेहरू से बड़ा कोई मित्र नहीं है? । 


शेरोन्टो में कैनेडियन प्रदर्शनी के अवसर पर बोलते हुए २५ श्गस्‍्त १६४८ को लाउे सार्डेटवेटन ने कहा 


“त्री राजगोपात्ाचारी तथा पंटित नेहरुू-जैसे भारतीय नेताओ्रों पर मेरी अद्ृट श्रद्धा है। भारत के शासन का भार 
मुख्मतः पंडित जवादरक्ञात्य नेहरू के झन्धों पर है। मेरे मतसे पंडित नेहरू संसार के सबसे बड़े जीवित 


राजनीतिश हैं 


जीव-जन्तुओं के मिच्त जवाहर | 


में देदरादून जेल की उस छोटी सी फोठरी में लगभग साढ़े चौदद मद्दीने रद्या और मद धनुमत्र फरने छगा 
कि जैसे यद्द मेरा दी घर हो । उसक्ने प्रत्येक भाग से भें परिचित हो गया । सफेद दौवालों, छत और एौद़ों द्वारा 
खाई हुई धन्नियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और विन्दु से में परिचित दो गया। जेल में निझी छायों ते अषधिष् 
अवकाश मिलने के कारण हम प्रकृति के श्रधिक निकट ऐसे घले गये। अपने सामने धाने-जाने वाले जानपरों और 
कीर्दों को दम यदी उत्सुकता से देखते थे। जैसे जैसे इस चोर मेरी उत्छुछता यदुती गई बसे ही पैसे में प्रपरी बोर 
और उसके घादर आंगम में रहनेवाले कौषों-मछो़ों में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने शमुमय किया छि मेरी पद शिएायट 
ग़लत थी कि मेरा झांगन सूना और उजड़ा हुआा है क्योंकि मैने यह पाया फरि यद्द जोयों से भरा हुआ था । यह रब 
रेंगने, फिसल कर चलने वाले और उसने याले कीड़े-मकोद़े मेरे दैनिक सौयन में दिना द्सी प्रषार का एस्तशोप 
दिये हुए रद रहे थे । तब कोई कारण न या हि में उनसे किसी प्रकार की देदनदादई करता। हां, दिन्तु शद्र्टों, 
घरों और मददिखयों से मुझे निरन्‍्तर युद करना पहता था। गरों छो मैं तरए दे जाता पा यर्योषि मेरी ग्लेटशे ये 
सेकप्रों भरी पड़ी थीं। जब फभी मुझे ऐसा धऋगुभव द्ोता था हि झिसी दर ने मेरे ४ंक मार दिया है सो परममें हर 
मुझ में थोझ़े लड़ाई हो जाती थी । एक यार कीम में ध्ाऋर मैंने सभी यर्ग को समाप्त पर देना थाह्या दिग्ध एन्होटे 
अपने इस शस्थायों पर की रचा के लिये मुक से काफी चुद. छिया डिसमें रदादित उनके शराते गररे थे । धयग्त में 
भैने हार मान ली और यह तय किया कि यदि ये मुझे हिसी प्रकार छो द्वानि मे पहुँचायें तो मे हसई शपरिट के एद 
रहने दू'गा। उसके याद एक यए से अधिए में उस खोटरों में उन परों मे छिया हुष्या झागा रण दिग्दु हाई ते शमी 
मुझ पर श्राकमण नहीं छिया । हम एफ दूसरे रा सम्मान दरने लगे थे । 


महा भी स्लो पार्मा एचल धा । बे शाम बे. इाटयओ है 


ते 


धमगादहों को मैं पसन्द नहीं रुग्सा हिन्दू मुझे 5 

ना हिमी प्रर्यर था शोर हिये टूए उहा परहे थे ।  शुझे इनसे रा भय रागण घा। दें यह मे एक इंद फपा 

ठ5₹ एर निश्ल जाते मे ऋोर समझे भय सगता था हि मेरे दम दे धब्बे पमाादष हद हैं रत है 
उद्ा फरते थे । 


१०६ पृण्दित नेहरू 
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भिव्ती थीं और इस अकार अपनी पूछ दिल्ाया'करती थीं मिसके देखकर मुझे बढ़ा आनंद आता था। वे प्रायः 
परंकि पीछे मे पड़ती थीं किन्तु एक दो यार मैने उन्हें बी साववानी से इन यर्रों को सामने आ्ाऋर पछदते देखा । 


जहाँ पर पृद्ध भे वहां मेने गिलदरियों के कुएडों को भी स्वन्छंदतापूवक विचरण करते देखा। थे बद़ी 
साहसी थीं ओर हमारे पास थ्रां जाती थीं। लतनऊं जेल में जब में घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता रदइता या 
गिलदरो मेरे पैरों पर चट्ट कर गोद में था मैठती थी और मेरे मुँद्द की श्लोर देखने लगती थीं। और तब वह मेरी 
आंखों की घोर ग्रौर से देखती थों और अनुभव करती थीं हि में पृत्त नहीं हैं। यद मुझे चाद्दे जो कुछ मी सममतती 
हीं में नहीं बता सकता | चोण भर के अन्दर ही वह भयभीत दोझर भाग सही द्वोती थीं। कभी कभी गिलदरियों 
के छोटि छोटे यच्चे पेड़ों से नोचे गिरते रहते थे तव उनकी मां उनके पीछे दौडी हुई श्राती थीं और उन्हें गेंद-सा 
अपने मु (्‌ में दवा कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कमी-फभी बच्चे खो भी जाया करते ये । दमारे एक सोथी 
ने इस प्रकार के तीन गिलदरियों के सोये हुए यों की पाल रखा था। वे इतने छोटे ये कि उनकी पालना एक 
कटिन समस्या बन गई। अन्त में हमने इस समस्या झो बुद्धिमानी से हल किया । हमने उनको फ्राउन्टेनपेन में 
स्याही भरने पाले फिलर से दूध पिला कर पाला । 


अलमोद्ा की जेल को छोड कर जितनी जेलों में में गया वे सव कबूतरों से भरी रहती थीं । जेलों में इजारों 
कयतर रहते थे और शाम को आकार उनसे ठक-सा जाता था। कभी-कभी जेल के अफ़सर उन्हें मार कर खा भी 
जाते थे । कहीं-कर्दी मैना भी रहती थों जो प्रायः सभी जगद् पायी जाती हैं। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैता 
के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रबखा था । मैं उनको खिलाया पिलाया करता *था। वे इतने पालतू हो गये ' 
थे कि यदि छुयद था शाम को उन्हें चारा मिलने में ज़रा देर हो जाती तो वे चुपचाप आकर मेरे पास बेंढःजाते 
और ज़ोर जोर से चिक्ता कर अपना भोजन मांगने लगते थे । इस समय उनकी हरकतें और भंयहीन चिह्लाहट घुन 
कर बढ़ा आनन्द आता था । 

मेंनी जेल में हज़ारों तोते थे । एक बहुत बढ़ी संख्या मेरे यैरिक की दीवालों पर रहा करती थौ। उनका 
प्रेम-सम्भायण ओर प्रेमालाप एक देखने वाला दृश्य होता था । कभी कभी एक मादा तोते के लिए दो नर तोते 
भीषणरूप से- लड़ते थे तब मादा तोता शान्ति के साथ यैठा हुआ युद्ध के निर्णय को देखा करता था श्र विजयी 
के साथ जाने को तत्पर रहता था .। ५ 


देहरावून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिढ़ियां थीं । वे परस्पर गातीं, चिड़चिट्ठाती और मधुर ध्वनि करती 
थीं। इनमें सवर्भंष्ठ कोयला की घुकार रहती थी । ह 


, बरेली जेल में बन्द्रों का एक अदेश वसा हुआ था. और उनकी क्रिस्में देखने योग्य थीं। एक घटना ने 
मुझा पर यड़ा प्रभाव डाला | एक बन्दर का बच्चा इमारो चैरिक के अन्दर आा गया और लौट कर. फिर दीवाल पर . 
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न चढ़ सका । वा्डरों और केदियों ने उसको पकड़ लिया और एक रस्सी उसके गले में वांव दी । ऊँची दौवाल के 
शिखर से उस बच्चे के मां बाप ने यह सब कुछ देखा और उनका क्रोध बढ़ने लगा। एक्राएक उनमें से एक बहुत 
बढ़ा और मोटा बन्दर नोचे कूदा और उस भीड़ पर सीधा. इमला क्रिया जो उस बच्चे को पेरे हुए थी । यह एक 
यहुत ही बद्दादुरी का काम था क्योंकि वाडेर और कैदी हाथों में बड़े बढ़े. डंडे लिए हुए घुमा रहे थे । अन्त में इस 
अदम्य साइस की विजय हुई । भलुष्यों कौ भीढ़ डरी और अपने ढंडे छोड़ छोड़ कर भागी । इस प्रकार बढ़ बड़ा 

यन्दर बच्चे को छुड़ा छर शान के साथ ले गया । 


हे 


इमारी प्राय: ऐसे जानवरों से भी भेंट हो जाया करती थी जिनछा दम स्वागत न कर सकते थे | हमारी 
कोठरियों में श्रक्सर विच्छू घूमा करते थे । यह आश्चय की बात है कि उन्होने कमी मेरे डंक नहीं मारा दवलांकि 
वे मेरे विस्तरों पर मिलते थे या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं ग्रचानक उठा लिया करता था । एफ गार मैंने 
एक जदरीले विच्छू को थोड़े समय के लिये बोतल में भर कर रख दिया भीर उसे मविखयां खिलाता रद्दा । उसके 
याद मैंने उसे एक डोरे में बांध कर दीवाल पर लटका दिया । थोड़ी ही देर बाद वह वहां से भाग सद्दा हुश्चा । 
इस स्वतंत्र विच्चू से मेरी दोचारा मिलने की इच्छा न थी । अरतएव मैंने अपनी कोठरी को श्रच्ची तरह साफ़ क्रिया 
और उसकी हर जगह तलाश की किन्तु वह ग्रायब हो गया था । 


मेरी कोठरी में और उसके समीप तीन चार सांप सी पाये गये । एक सांप के मिलने को खबर तो समाचार- 
पत्रों में भी छुप गई थी । इस प्रकार की नई घटनाओं का में स्वागत भी क्रिया करता था क्योंकि जेल जीवन एक-सा 
रहते हैं; और जो घटना इस एक से जीवन को भंग करती है उसछा स्वागत किया जाता है। में सांचों का घ्वागत 
नहीं करता किन्तु उनसे डरता भो नहीं हूँ. जैसे कि अन्य लोग डरते रहते हैं। वयपि में उनके प्याटे जाने से दरता 
हूँ झर यदि सांप फो देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हू लेकिन मेरे हृदय में घवढ़ाइट था ४र नहीं 
पैदा होता । 


” जितने जीवों और दीड़े-मकोड़ों से मेरी जेल के अन्दर भेंट हुई उतनी जेल के पादर नहीं हुई । 





दिसियर सन्‌ १६२१ की पात है । पंडित मेहरू प्रयाग के फा्रेस दफ्तर में काम कर रहे थे कि इतने दी में 
फुछ उत्तेजित-सा एक कृक आया और उसने सुचदा दी कि पुलिस ने दफ्तर घेर लिया हैं और तलाशी लेना चाइती 
है। पेडित नेहरू के जीवन में इस प्रदार की यह एक पदली णात थी । किन्तु उन्होंने धृदुता के साथ उसका सामना 
करने का निश्चय दिया । 


बहां हो तलाधी के बाद ज्योंद्ी वे अपने पर पहुँचे उन्दोंने देखा कि पुलिस यहां भी घेरा डाले पड़ी है और 
तलाशी ले रही हे । इसके याद पुलिस ने उन्हें तथा उनके पिता पं० मोतीलाल नेहरू को गिरफ़्तार कर लिया। 
यह गिरफ़्तारी प्रिंस झ्ाक्त वेहस के भारत के ध्ागमन के यद्दिष्कारसंबंधी कार्य-कम छे संयंध में हुई थी । 

इस झमियोग में पंडित जवाइरलाल नेहरू को ६ मास का कारावास का दंड दिया गया था। पंडित 'नेहरू 
में मुकदमे में किसी भी प्रदार झा भाग नहीं लिया था। उन पर इश्ताल कराने के लिए जनता में नोटिस बांटने रा 
ध्रभियोग लगाया गया था । 

तीन दी मास घाद उन्हें जेल में सूचना दी गई कि उन्हें जो सद्भा दी गई दै वद ग़लत दै इसलिए वे छोड़ 
दिये जायेंगे । 

हिन्तु--- 

दूप्तरी जेल यात्रा 


फेवल ६ सप्ताद बाहर रददने फे याद वे फिर पकड़ लिए गये । उन्हें अलय अलग अभियोगों में तीन सज़ार्ये 


दी गहँ। इस प्रकार सब मिला-ख़ला फर उन्हें एक सास नौ मद्दीने की सज्ञायें दी गईं । 
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पा हल नहर ९०६ 


जनवरी सन्‌ १४२३ में वे लख्षनऊ जेल से अन्य सय राजंनेतिक बंदियों के साथ छोड़ दिये गये । पंडित 
दर नें अपने जेल के अनुभव के यम्बन्ध में लिखा है कि दम अपनी खुशी से जेल थाये थे, चौर बहुत से लग॑सेवद 
गी बिना बुलायै स्वये जवरदस्ती भीतर घुस आये थे । इसलिये यह प्रश्न तो था ही नहीं डद्िफोई साग ऊाने दी 
कोशिश करता । अगर कोई बाइर जाना चाहता तो वह अपने अपराब के लिये खेद प्रकट करने मात्र पीसे जा 
पकता था । भागने की कोशिश करने से तो वदनाप्ती होती थी, और ऐसा फाय करना सत्याग्रह-झसे रामनेतिर 
काये से अलग दो जाने के समान था । लखनऊ जेल के छुपर्रिटिटेंट ने यद दात अच्छी तरह उमक ली पी 
और वह जेलर से का करता था कि श्रगर घाप कुछ कांग्रेस-खय॑सेवर्कों क्रो भाग जाने देने में फामगाव दो सकें 
तो में श्रापरो खान बद्रादुर बनाने के लिये सरकार से पिक्रारिश करूगा। हमारे साथ के ज़्यादातर फेदी जैल 
के भीतरी चकर की बड़ी बढ़ी पेरकों में रवखे जाते थे | हम में से १८ व्यक्षियों को, जिन्हें मेरे विचार से अददे 
बर्ताव के लिये चुना गया था, एक पुराने वीविंग-शैड में रयखा गया था । इसके साथ एक पड़ी सुली झगद थी। 
मेरे पिताजी, मेरे दो लचेरे माई और सेरे लिये एक शदाग सायधान था जो फ़रीब प्ररीव २०३९६ फट था। 
इमफी एक यैरक से दूसरी बैरक में थ्राने-गाने की झाजारी घी । संबंधियों से फाफी भेंट करने की आजा मिल 
जाती थी । थखवार शझ्ाते पे भीर नई गिरफ्तारियों तथा हमारी लद्काई की प्रगति झे समायाई। से जोश फा 
चातावरण रहता था । झापसी बातचीत और बहस में बहुत वक्त डाता था। में पढ़ना या दूसरा ठोस फाये कुछ 
न कर पाता भा। मैं सुबह का वक्त अपने सायवान की अच्छी तरह साफ़ झरने और धोने में, वित्तानी के 
अपने कपके साफ्र करने में तथा चरखा कातने में गुधारा करता था। शुरू के छुछ दफ्तों में दमफों अपने ल्गसेयरों 
फे लिये, या उनमें से जो भपद़ थे उनके लिये, हिंदी, उद्‌, भौर दूसरे प्रारंभिक विषय पड़ाने फे लिये बलाथ 
खोलने की धघ्ाशा मिल गई थी । तीसरे पहर हम 'वाली-गल! सेना छरते थे । 


तीपरी जेल-यात्रा 


सन्‌ १६२३ के अग्तिम महीने में नागा में सिमरडइ-आन्दोडन के संबंध में गिरफ्तार दिये गये। उन्हें 

नासा-राज्य की आज्ा-भँंग करने के पशभियोग में ६ गास का छाददास छा दणशंण दिया गया। इूसर 
थ्न्‍्य अभियोग में उन्हें सगमग २ बषे का कठोर दंड दिया गया। 

एस पिपय में पंडित नेहरू ने लिखा है दि * सारे रिम दस दवालात में पंद रसे गये छर साम गो 

हमें फ़ायदे से स्टेशन से जाथा गया । श्री उन्‍्तानमू घौर समरो एड ही दशपद्ी शाली ग। उमड़ी बाई शद्राई 

मैगी दाहिनी कलाई से पांव दी गई थी, और एवड्ड्टी की सेलीर में ले चलने पाले पुदिम गाते में पाप शा । 

तो के याज्ञारं से एस प्रकार जाते हुए झुगे; बार घार कुत्ता टे शंजौर पद घर से जाने पी बाद ्ादों ४ा। 


शरेम में तो दम काला उठे, मगर फ़िर हमने सोचा कि यद 8ठना बी मजेदार है आर हम इसशा शा 
लेंगे: «००५ चैल में हम लोग एक पहुन दी रहो कर मंदी रोटरी में रफ्से गये । दब धोदी मी भर शील्शरनी 
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फोठरी थी । उसकी छत इतनी नीची थी क्लि उस तक इमारा द्वाथ करीब-करीब पहुँच जाता -था। हमर जमीन पर 
दी सोये और में बीच बीच में एकाएक जाग उठता था, और तव मालूम द्वोता कि मेरे मुँह पर से कोई चद्या या 
चुद्िया निंकल गई है। 


थागे चल कर रियासतों की श्रदालतों का चित्र खांचते हुए पंडित नेहरू ने लिखा हैं कवि 'मजिष्ट्रेंट या 
जज बिल्कुल अपढ़ मालूम पढ़ता था। निःसंदेह अग्रेज्ी तो वह जानता ही न था, सगर मुझे शक है कि वह अपनी 
अदालत की भाषा उदू' लिखना शायद ही जानता दो । हम उसे एक सप्ताह से अधिक देखते रहे और इस शअ्र्से में 
उसने एक भी लाइन नहीं लिखी । अगर उसे कुछ लिखना द्वोता था तो वह सरिस्तेदार से लिखवाता था । हमने 
कई छोटी छोटी श्रर्ियां पेश की । वह उस वक्त उन पर कोई हुव॒स न लिखता था। वह उन्हें रख लेता था और 
दूसरे दिन उन्हें निकालता था । उनपर किसी और के ही लिखे हुए नोट रहते थे? | 
पंडित नेहरू को नागा में सज्ञा न भुगतनी पड़ी भौर शीघ्र ही वे जेल से रिद्दा कर दिये गये । 


चौथी जेल यात्रा 


सविनय अ्रवज्ञा थ्रान्दोलन के संबंध में १४ अप्रैल सन्‌ १६३० ई० को पंडित नेहरू चौथी वार गिरंफ़्तार कर लिए 
गये । थे रायपुर (मध्य-प्रांत) की एक 'दांफ़रस में सम्मिलित होने के लिए रेलगाड़ी पर सवार द्वो-रहे थे । उसीं दिन 
नमक-फानून भंग करने के अभियोग में उन्हें ६ सास का कठिन कारावास का दंड दे दिया -गया। वे नेनी सेन्द्रल 
जेल में रकखे गये । ह ह 

इस जैल-यात्रा के संबंध में पंडित नेहरू ने लिखा है क्रि 'मैं क़रीव. सात साल के षाद जेल गया था, और 
जेल-जीवन की स्घवतियां छुछ-कुछ धुँधली दो गई थीं। में नैनी सेन्द्रल जेल में, जो प्रांत का एक बढ़ा जेलखाना है, 
रक्‍्खा गया था। पह्मां मुझे अकेले रहने का. नया अचुभव मिला मेरा भद्दाता बढ़े अद्यते से, जिसमें कि बाइस 
या तेईंस सौ - धन्दी थे, अलग था। वह एक छोटा सा गोल घेरा था, जिसका व्यास लगभग एक सौ फीठ था और 
जिसके चारों तरफ़ क़रीब परद्रह फ़ीट ऊँची गोल दोवार थी । उसके बीचों बीच एक मटमैली और भद्दी सी इमारत 
थी, जिसमें चार कोठरियां थीं। मुझे! इनमें से दो कोठरियां, जो एक दूसरे से मिली हुई थीं, दी गई । एक नहाने 
धोने घगर; के लिए थी । दूसरी कोठरियां कुछ वक्क तक खाली रहीं । ********* गरमी का मौसम प्रारम्भ द्वो गया था 
और मुमे रात को अपनी कोठरी के वाइर खुले में सोने की आज्ञा मिल गई थी। मेरा पलंग भारी ज'जीरों से कस 
दिया गया था ताकि में कहीं उसे लेकर भाग न जाऊँ, या शायद इसलिए कि पलंग कहीं अहाते को दीवार पर 
चढ़ने फी सीढ़ी न बना लिया जाय । रात भर अजीब तरह की आवाजें आया करती थीं । मु 


१० अगस्त को पंडित नेहरू स्पेशल ट्रेन द्वारा पूना ले जाये गये । वहां गांधी-इर्विन-संधि के संबंध में 
यखव॒दा जेल में महात्मा गांधी, श्री बक्मम भाई पटेल तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू से उनकी भेंट कराई गई । 


पण्टित नेडर ्त 
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१६ अगस्त को पंडित नेहक फिर पूना की यरवदा जेल से नैनी जेल वापित लाये गये । 
११ अवद्ूबर को सजा की अनवि पूरी हो जाने पर ये नेनी जेल से छोढ़ दिये गये । 


पांचर्वी जेल-यात्रा 


१६ अवदूबर सन्‌ १६३० ई० को एक सभा से घर लौटते हुए पंडित जवाहरलाल नेद्ररू फिर गिरप्तार झर 
ल्षिए गये । ने फिर सेंट्रल मेल आगमे । 


उन्हें दफ़ा १२४ के अभियोग में १८ सास का कठोर दरुड और ५००) घुमाना , नमछ&फ़ानून के मुताबिक 
६ मद्दीनें की कठोर क्रैद और १००) शुर्माना तथा १६३० के श्रार्डिनिंस ६ के मातदत ६ मास छा कारावास तथा 
१००) जुर्माने की सज्ायें दो गईं । कुल मिला कर दो वर्ष की सज्ञा भुगतने को थी । 


इस अवधि में पंद्धित नेहरु ने नेल में राजनेतिक बंदियों के बेंत लगाने वाली पर्बर प्रया फ्े विरोध-स्वएप 
७२ भंटे का उपबास किमा । 


प० मोतीलाल नेहद की हालत जिन्ताभनक होने मक्े झारण २६ जनवरी १६३१ छो पे मैनी सेट्रण मेस 
से छोड़ दिये गये । 


छठी जेल-यात्रा पु 


२६ दिसम्बर सन्‌ १६३१ ई० को प्रयाग के निकट इरादतगंज स्टेशन पर .वम्यई जाते हुए पंरित नेटक 
छूटो बार गिरफ्तार कर लिए गये । वे भ्री तरादूदुक पहदमद शेरवानी के साथ मम्पई में संशन से लौटते हुए मद्दाग्गा . 
गांधी से मिलने जा रहे भे । 


४ जनवरी सन्‌ १६३२ झो उन्हें दो साल की सफ़्त को द श्रौर ५००) छुनीने का दंट दिया गया । 


इस जेल के अलृभव फे सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने लिखा हे कि “टस तरद एम नेदी जेल में बाएर हे महायों 
से लग पड़े हुये थे, फिर भी उनमें सैकड़ों तरद से उलमे हुए रए रहे थे । इमने अपने को यूत छातमे, पढ़ने सा 
दूसरे कामों में लगाये रबसा, झौर कमी कभी दम दूसरे मामलों पर भी घादचीत परते थे। हम इमेशा गदी दाद 
सोचा करते ये कि जेल फी चारदौयारी के बाहर हया हो रदा है। इसमे हम अलग मी ये कौर फिर भी उर्नों 
घामिल ये? । ह 


० सा वि $. ः] ध हे के, 

६ सत्ताद ननो जेल में रहने के याद उनका तवादिला यरेती सिला जेल में पर रिया गया। इसी सडिरारी 

फिर गइबड़ रदने लगी । उन्हें पेश शुखार भा जाता । नब गरमी ज्यादा दी तो ४ माय बाद ही शगश्या गश- 
दिला देदरादून जेल में फर दिया गया । यहां दे लथमय १४ मास रहे छोर पूरी झबदि संमाह सगे प्टेः 


द्प्र 


(३० पुण्डित नेडर 
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फोठरी थी । उसकी छत इतनी नीची थी कि उस तक इमारा द्वाथ करीब-करीब पहुँच जाता -था। दम ज़मीन पर 
दी सोये और मैं बीच बीच में एकाएक जाग उठता था, और तव मालूम द्वोता कि मेरे मुँद्द पर से छोई चह्य या 
चुहिया मिंकल गई है। 


. भागे चल कर रियासतों की श्रदालतों का चित्र खौंचते हुए पंडित नेहरू ने लिखा हैं कि 'मजिष्ट्रोट या 
जज बिल्कुल श्रपढ़ मालूम पढ़ता था। निःसंदेद अंग्रेज़ी तो वद जानता ही न था, मगर मुझे शक है कि वह अपनी 
अदालत "की भाषा उदूं' लिखना शायद ही जानता दो । हम उसे एक सप्ताह से अधिक देखते रद्दे और इस अर्से में 
उसने एक भी लाइन नहीं लिखी । अगर उसे कुछ लिखना द्ोता था तो वह सरिश्तेदार से लिखवाता था । हमने 
कई छोटी छोटी शर्जियां पेश कीं । वह उस वक्त उन पर कोई हुउस न लिखता था । वह उन्हें रख लेता था और 
दूसरे दिन उन्हें निकालता था । उनपर किसी और के द्वी लिखे हुए नोट रहते थे? 

पंडित नेहरू छो माभा में सक्ञा न भुगतनी पड़ी भौर शीघ्र ही वे जेल से रिहा कर दिये गये । 


चीथी जेल यात्रा 


सविनय-भवज्ञा थ्रानदोलन के संबंध में १४ अप्रैल सन्‌ १६३० ई० को पंडित नेहरू चौथी पार गिरंफ़्तार कर लिए 
गये । थे रायपुर (मध्य-प्रांत) की एक ांफ़रस में सम्मिलित द्वोने के लिए रेलगाड़ी पर सवार -हो-रह्दे थे । उसीं दिन 
नमक-फानून भंग करने के अमियोग में उन्हें ६ मास का कठिन कारावास का दंड दे दिया गया। वे नैनी सेन्द्रल 
जैल में रकखे गये । | जोक 

इस जैल-यात्रा के संबंध में पंडित नेंदरू ने लिखा है क्ि "मैं क़रीब. सात साल के घाद जेल गया था, और 
जैल-जीवन की स्थतियां कुछ-कुछ धुघली हो गई थीं। में नेनी सेन्ट्रल जेल में, जो प्रांत का एक बड़ा जेलखाना है, 
रकखा गया था। पहां मुझे अकेले रहने का. नया अजुभव मिला । मेरा अद्वाता बढ़े श्रद्याते से, जिसमें कि वाइस 
था तैईस सौ - बन्दी थे, अलग था। वह एक छोटा सा गोल घेरा था, जिसका व्यास लगभग एक सौ फीट था और 
जिसके चारों तरफ़ क़रीय परद्रह फ़ीट ऊँची गोल दीवार थी । उसके बीचों बीच एक मटमैली और भद्दी सी इमारत 
थी, जिसमें चार फोठरियां थीं। सुमे इनमें से दो कोठरियां, जो एक दूसरे से मिली हुई थीं, दी गईं । एक नहाने 
धीने पगेरः के लिए थी । दूसरी कोठरियां कुछ वक्त तह खाली रहीं । ********* गरमी का मौसम प्रारम्भ हो गया था 
और मुझे; रात को अपनी कोठरी के बाइर खुले में सोने की आज्ञा मिल गई थी। मेरा पलंग भारी जज्ीरों से कस 
दिया गया था ताकि में कहीं उसे लेकर भाग न जाऊँ, या शायद इसलिए कि पलंग कहीं अहाते की दौोवार पर 
चने की सीढ़ी न बना लिया जाय । रात भर शजीब तरह की आवाज़ आया करती थीं । 


१० अगस्त को पंडित नेहरू स्पेशल ट्रेन द्वारा पूना ले जाये गये । वद्ां गांधी-इविंन-संधि के संबंध में 
यरवदा जैल में मद्दात्मा गांधी, श्री बल्लम भाई पटेल तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू से उनकी भेंट कराई गई । 


एरण्छित्त नेहरू ६१ 
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१६ श्रगत्त को पंडित नेहक फिर पूना की यखदा जेल से नेनी जेल वापिस लाये गये । 
११ अ्पद्वर को सञ्भा की अबधि पूरी दो जाने पर दे नेनी जेल से छोढ़ दिये गये । 


पांचवीं जेल-यात्रा 


१४ अवदूबर सन्‌ १६२० ई० को एक सभा से घर लौटते हुए पंडित जवादरलाल नेहरू फिर गिरश्तार ऋर 
लिए गये । बे फिर सेंट्रल जेल आगमे । 


उन्हें दफ़ा १२४ के अभियोग में १८ मास का कठोर दर॒ड और ५००) छुर्माना , नमछफ्राबून के मुवाशिक 
६ महीने की कठोर कैद और १००) छुर्माना तथा १६३० के श्रार्निंस ६ के मातदत ६ मास का फाराबास तथा 
१००) घुर्माने छी सज्ायें दो गईं । कुल मिला कर दो वर्ष दी सज्चा भुगतने को थी । 


इस अवधि में पंद्धित नेहरू ने मेल में राजनेदिर दबंदियों के बेंत लगाने वाली वर्बर प्रया के विरोध-त्मएप 
७२ घंटे छा उपबास दमा । 


पं० मोतीलाल नेहद की दालत निनन्‍्ताननक होने के कारण २६ जनवरी १६३१ फो दे मैनी सेंट्रण मेल 
पे छोड़ दिये गये । 


छठी जेल-यात्रा 


२६ दिसम्बर सन्‌ १६३१ ई० को प्रयाग के निकट इरादतंगंज स्टेशन पर बम्पई जाते हुए परित मे 
छठी चार गिरफ्तार कर लिए गये । वे भी तरादूदुक पहमद शेखानी के साथ बम्पई में संदन से सोटते हुए मदामा 
गांधी से मिलने जा रहे भे । 


४ जनवरी सन्‌ १६३२ रो उन्हें दो साल पी स्त छोद कौर ४००) छनाने रा दस रिया गया । 


इस जेल के अनुमव फे राम्बन्ध में पंडित नेदरू ने लिखा है दि दस तरद एम नेनी जेल में दाएर ये झगईी 
से घलग पे हुये थे, फिर भी उनमें सेझड़ों तरद से उलमे हुए रह रहे थे । इसमे छापने मो सन बातने, पटने मे 
मूसरे कामों में लगाये खला, भौर रूसी कमी हम दूसरे मामलों पर सी खादसी ते यें। एम दमेंसा गयी बाल 
सोचा छरते थे कि जेल पी चारदौपारी दे बादर एया हो रहा ६। दसहे हम आग भों थे चर दिए की सं 


शामिल मे । 


६ सप्ताह ननी जेल में रहने के पाद उनका टघादिला बोलो दिला मेड में पर दिया गंदा | इनशे सन्‍हर ने 
फिर गगबर रएने उगी । उन्हें रोड घुयार छा जाता । सब गरमी जुणादा उडी मो। ४ भाग छाद हो उमड़ा श4) 
धर भर 


दिला देश्रादून जेल में कर दिशा गया । वर्धा ये $ह माय रहें ऋोर एुसे शादावि शाम इरह प3 


घर 
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सातवीं जैल-यात्रा 
किन्तु छूठने के ५ मद्ीने बाद द्वी वे फिर पछड़ लिये गगे । 
माता स्वरूपरानी की द्वालत सिस्तामनक् होने के कौरण ३ ० अगस्‍्त को ये देहरादून से नेनी जेल लाकर 
पीड़ दिये गये । | 
आठवीं जेल-यात्रा 
१६ फरवरी सन्‌ १६३४५ को पंडित नेहरू फिर गिरफ्तार कर लिये. गये | वे कलछते के एक वारंट रे 
छाभार पर श्ानंद-भवन ही में गिरफ्तार किये गये थे । 
उसी रात को वे कलऋतते ले जाये गये तथा शुरू में उन्हें ग्रेसीडेन्सी जेल में रवखा गया। १६ फरवरी को 
ही उन्हें दो वर्ष की सजा दे दी गई। 
थोड़े ही दिनों में उनका तवादिला अलीपुर जेल में कर. दिया गया । 
नी जेल-यात्रा 
अक्टूमर सन्‌ १६४० के ब्यक्षिगत सत्याग्रह के स॑र्यध में पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये 
गये । उन्‍हें एक व्याख्यान देसे के अमियोग में पकड़ा गया तथा चार पर्ष की सख्त सज्चा दी गई । 
पंडित नेहरू ने लिखा है कि * अक्टूबर सन्‌ १६४० से हम लोग एक साछ से कपर जेलों में रहे। जो 
छुछ खबरें दसको मिल सकती थीं उनझीे मदद से दम लड़ाई का रुख, हिन्दुस्तान तथा सारी डुनियां की घटनाओं 
फी सममते की कोशिश करते थे । इसने प्रेसीडेंट रुखबेल्ट -की चार आजादियों की बात पढ़ी, एटलांटिक चार्टर 
की बांव सुनी और फिर कुछ दी दिनों वाद मि० चर्चिस की वह शर्त सी झुन ली कि यह चाटर हिन्दुस्तान पर 


लागू महीं होगा । जूल १६४१ में सोवियत रूस पर हिटलर के अचानफ हमते से हम लोग कांप उठे । तब से 
ता और उत्सुकता के साथ लड़ाई की हालत में तेश्ी से दोने दालीं तज्दीलियों पर आंख छगाये रहे? 


४ द्सिम्बर सन्‌ १६४१ को दस में से बहुत से लोग छोड़ दिये गये । 
उनकी अन्तिम जेल-यात्रा 
पृडित जवादरलाल मेहरू झनन्‍्तिम वार £ अगस्त सन्‌ १६४३ को प्रातःकाल बम्बई में गिरफ्तार कर 


'किये गये । 
उनकी गिरफ्तारी के सम्धन्ध में उनकी छोटी बहिन श्रीमती कृष्णा हटीसिंह मे अपनी पुस्तक “विध नो रीप्रेट! 


में लिखा है “४ अगस्त १६४३ को ठीक पांच बे सुबह बम्वई की पुलिस श्रचानक इसारे घर पहुँची । उसके 
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एण्डित नेहर १६३ 
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पाच जवादर और राजा (मेरे पति) की गिरफ़्तारी छे वारंट थे। जाल इंडिया कांप्रेण छमेटी के जरासों में ५ई 
दिन के भारी काम को वजह से हम सब थकान से चूर ये | रात को हम सब बहुत देर तफ येंठे दाल को यातों पर 
बरद्डस करते रहे । आधी रात को हमारे मेहमान चले गये थे; फिर में, जवादर झौर राजा एक पंटे और यातें छरते 
रद्दे । फिर दम सय सो गये । रात को इतनी देर तक जागने के बाद बड़े तड़के जगाया जाना दी कासी मुरा था । 
पर अपने द्रवाज्ञे पर उस समय पुलिस को मीजड पाना उससे भी ज़्यादा घुरा था। जब दरवाजे की चंटी द%ो 
तो में गद्दरी मींद में थी; फिर भी में घंटी सुनते दी उठ बैठी और मुमसे छिसी के यद कहसे छी सदरत मे परी 
कि पुलिस शागई है । उस वक्त सिवाय पुलिस के और था भी कौन सकता या। मैं जल्दी से भयादर के फमरे में 
गई यह सोच कर हि वारंट सिफ उन्हीं के लिये होगा । थे बहुत ज़्यादा थक्े हुए ये, इसलिये उनडी अांसें भी नहीं 
खुल रही थीं, और न वे अभी ठीक से जग ही पाये थे । चन्द मिनट के भीतर हमारा घर भर जाग गया। झूद 
हमने समझे लिया कि होनद्वार द्वोकर ही रहती है तो दम सब जवाहर झा सामान बांधने में उन्हें मदद देने सगे । 
राजा भी कुद् कितायें जमा छरने में हाय देंटा रहे ये कि मेरी भतीओी हंदिराने बहा राजा भाई, छाप ययों 
तैयार नहीं दो रहे हैं १? यद सुन कर मैंने ते्ी से पलट झर पूद्धा “छिस लिए १९” मट से एदिरा ने कहा दमहे 
लिए भी तो चारंट है? । न मालम व्यों हममें से क्रिसी झो यह खयाल नहीं था कि पदिले दही एस्छे में बिग सेट 
के सदस्यों के अतिरिक्त और लोगों थे भी गिरफ्तार कर लिया जायगा । पर दम लोग प्रतती पर ये । राझा मे भी 
अपने! सामान ठीक किया और बहुत जहद वे दोनों जाने के छिये तैयार दोगये । इमने उन्हें पिदा जिया भौर धलिय 
अफ़सर अपने पहरे में उन्हें उनकी गाद़ियों तक ले गये । जवाइर को छिसी धरशात त्पान के लिये ले णाया जाए 
था तथा राजा को यरवदा सेंट्रल जेल पूना में । हमने उन दोनों को नमस्कार किया और सब यद सोचते हुए यागए 

लौटे कि न मालूम इस बार भविष्य में दम सब की किस्मत में क्या लिखा हैं? । 

इस थार पंडित नेहरू श्रदमदनयर के किले में रक्‍्से गये, निश्चित छाल के लिए। 

र८ माच सन्‌ १ ६४५ में वे मैंनी सेंट्रल जेल लाये गये । यहां से ये बरेली ऐे निष्टा इग्शतमंगर रट्रड शत 
में ले जाये गये । यद्षं वे लगभग दो मास रहे । यहां से वे फ़िर प्रस्मोग जेल ताये गये । 

ठौछ १०४१ दिन याद ये १५ जल छो दोद़ दिये गये । यद उनझशी सर से हम्पी ऋषधि फेस में रएटे दी दी । 

हर है व 

इस प्रद्यार पंटितद जयादरलाल नेदरू भी बार थिटिय सरझार के मेहमान होइर उेटों में रहे । बीज में दुए 

यार ये माभा-टेट ही ऊेल में भी यु ढ़ दिनों के दिए रे । 


22 प्र ने दाद्ाओों में में दविदांदस: उमी लव ठप चैन अइलटड प्रऊ शेटशहा केक कन्‍्ानीड कक जी 
प्र श्र खादाफक। मे में पापिदा दाता कह 9आ अल ४४१४8 5 है कैकी जी ही हक ग्दूः 8 आप 8 शा, 


है व्न्ल्क 


>लीपर ऊेल, परेंली पंटरा जैत नया धदमेगगर के लि में २ 
इलोपुर जले, परआ। पटल रत करा पस्ख सन गा 
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मई सन्‌ १६०४ में पंद्रद वर्ष की अदस्था सें पद्िली यार प॑० जवादरलाचड नेहछू विदेश गये। उनके साथ 
उनके पिता, यां तथा छोटी बहिन कृष्णा नेहरू भी थीं । दहां वे हैरो में पढ़ने के लिये दाखिल हुए। उनका परितर 
तो यूरोप भ्रमण के वाद दिन्दुस्तान लौट गया किन्तु ये अब इ'गर्लैंड में विद्यार्था की हैसियत से रहने लगे। . - ._ 


पद्िले तो उनकी घहां अधिछ तवियत न लगी; उन्हें घर कौ याद सताती और कुद् पकेलापन-म्वा अनुभव 
होता था। धीरे घोरे उनका मन लगता गया और पढ़ने-लिखने तथा खेल-कूद में पढ़ कर वे घर को भूलने लगे। 
अंप्रेज़त विद्यार्थियों से उनका अधिक मेल न बेठता था क्योंकि जवाहरलाल में सदा यह सावना घर छरती रहती 
थी कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ कौर यद्वां के लोग भी मेरी बावत यही विचार रखते होंगे। ! 


खेल-ऋद में वे काही दिस्सा लेते ये । यद्यपि लेटिन न जानने के छारण उन्हें नीचे दरजे में सरती दिया 

गया था फिर भी उन्हें जल्दी ही तरम्क्ती मिल गई । वे कई बातों सें अधिक जानकारी रखते थे -- राजनीति में 

उन्हें श्रंभ से ही दिलचस्पी थी । वे अपने सदपाठियों की अपेक्षा अधिक पुम्तकं और समाचार-पत्र पढ़ते ये। 

उसी वर्ष जब इ“गलैंड में आम चुनाव हुल्श तो उसमें जवाहरलाल नेहरु ने काफ़ी दिलचस्पी ती। एक वार ऋज्षा 

में उनके अव्यारऋ ने त्रिटेन की सरकार के विषय में विद्यार्थियों से कई प्रश्न पूछे । अध्यापक क बड़ा आश्चये हुआ 
जब उन्होंने देखा कि जवाहरलाल को छोड़ कर और कोई भी विद्या्थों उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सका । 


| राजनीति के अतिरक्त उन्हें हवाई जद्दाज़ों के विषय में जानने का बड़ा शौक था । एक दिन जोश में झाझर 
उन्होंने अपने पिता को लिख दिया कि मैं हर सप्ताह आप से हवाई जहाज्ञ द्वारा आकर मिल जाया कहूँगा। 

घौरे धीरे हैरो में उनका मन लग यया। किन्तु थोड़े ही दिनों वाद जब सन्‌ १६०४ में हिन्दुस्तान से बढ़ी 
यड़ी राजनीतिक खबरें ऋाने लगीं तो उनका मन बेचैन होने लगा । उनका सन अब हैरो में न लगता था, वे विश्व- 
विश्याजय में जाना चादते थे | पंगाल, पंजाद ओर पद्दाराष्ट्र में उस समय यदी बढ़ी घटनायें हो रही थीं । बंगाल 
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में क्रांति मची हुई थी, पूना से तिलक का नाम चमछ रहा था तथा पंजार में लाला लाजपतराय और सरदार 
अजीतसिंह को देश-निकाला दिया जा चुका था । जवादरलाल पर इन वातों का भारी असर पढ़ रहा था, सिन्तु 
टैरो में उन्हें ऐपा कोई भी ब्यक्ति न रिखलाई पड़ा जिससे ये इस संदंध में बात सी कर सर । 


अकबर सन्‌ १६०७ के शआजखीर में वे केम्प्रिज चले गये तथा वहां के ट्रिनटटी छाठेश में मरती दो गये । 
अब उनका वास्तविकरूप से कालेज-जोवन प्रारम्भ था। वे यद्दां आऋइर ये प्रसक्ष रदने रूगे | उन्हें यदां गहुत 
से मित्र मिल गये । यहां पर उनका काफ़ी मानसिक विकास हुआ । उन्होंने रसायन-शस्त्, संमभ-शासतत्र और बन- 
स्पति-शास्त्र का अध्ययन किया। प्राहृतिक-विज्ञान की ओर उनकी बड़ी अभिरति थी। वे हुश्यों में लंदन जाते 
तथा वद्धीं लोगों से राजनीति तथा अथ-शात्त्र के संबंध में वाद-विवाद झरते। यदी से उइनझा राजदीतिझ जौपन 
प्रारम्भ दो जाता है । 


वे तीन साल तक केम्ब्रिज में रहे । उन्होंने लिखा है कि 'केम्व्रिज में या हुट्टियों में लंदन में प्रथया दूसरी 
जगहों में मुझे ओ लोग मिले उनमें से बहुत से विद्वतायूण प्रन्थों के बारे में, साहित्य श्शेर इतिद्ात्न के बारे में 
राजनीति और श्र्थ-शात्त्र के बारे में बातबीत करते ये । पदले पहल तो ये बढ़ी-चढ़ी यारतें मुझे पड़ी मुहिझित 
मालूम हुई, परन्तु जब मैंने कुछ छितावें पढ़ीं, तब सब बातें समकने लगा, जिससे में कम से यम शन्‍्त तक बात 
फरते हुए भी साधारण पिपयों में से झिस्रो छे यारे में अपना घोर अज्ञान जाहिर नद्दों होने देता था । हम लोग 
नौत्शे और वर्नाड शा की भूमिछाओ्रं तथा लाज डिह्विन्सन की नई से नई पुस्तकों फे गोरे में बहस किया परते थे 
उन दिनों केम्प्रिज में नीत्शे की धूम थी । दम लोग अपने की बड़ा अह्ममन्द समगते थे और स्थरी-पुयप संदंधों तथा 
सदाचार आदि विपयों पर बड़े श्रधिरारद्प से, शान के साय बातें फरते थे । और बातचीत ऐे सिसलिले में 
दैवलाऋ एलिध, एविंग और वीनिंगर के नाथ लेते जाते थे। दम लोग मदयूस छूे ये दि इन विषयों के ऐिदांदों 
के बारे में हम जितना जानते हैं, विशेषज्ञों को छोड़ कर और झिस्री क्रो उठे ज़्यादा खाने शी झसदत गए है । 
.... इधर दिन्दुस्तान अपने को राजनीतिक शान्दोलन के लिए तेयार कर चला यथा। उगने विदेशे शाग्न दो 
अभिशाप सममना प्रारम्म कर दिया था। देश में दमन आरम्प हो गया था घोर लोहमास्य दिरद्ध छ। पुर 
लिया गया था। भारतीय विदेशों वस्तुओं के बदिषप्छार की ओर कुछ चले थे । इसी प्रतिकिदा इगलेई में गुम 
वाले भारतीयों में भो आरम्म दो गई थो। पंटित नेदर उस समय घझापी बंशना दिखश६ के गम दल मे 
ररने लगे ये । 

छेम्प्रिज़ में भारतीयों पी एछ मजलिस थी । इस मरुलिए में मारतीय राननीति पर प्रा 
छरतो थी । इसमें विद्यार्थों प्रमुछहूप से माय लेते ये । दाद में चल घर ये ही पविशायों 


एन कर भारत छाये तथा दसन में सरहार का हाथ सैंटाया । इन्‍्टों रिने केगिझरर में 


+ 
जल्के 


कि 

र< 
दि सात्दार गरक् | पनपा से बे 25 न 80०५ 
गरतीर नेतारों मे साद्ात्दार दृष्य । इनमें थी विपिननंदशरा, बात छा फररार लगा तो पिशवक्‍द्राण धध 
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भी मे। पंडित नेहरू ने लिखा है छि “विप्िनचंद्रपाल से हम अपनी एक यैठर में मिले। वहां हम सिर्फ एक दर्जान 
के क़रीब थे, सेफिन उन्दनि तो ऐसी गर्जाना की कवि मानों वह दस इज्ार की सभा में भाषण दे रहे हों । उनकी 
आवाज इतनी घुलन्द थी कि में उनकी बात को बहुत द्वी कम समझ सका । लालानी ने इमसे अधिक विवेकपूर्श 
ढंग से बातचीत की और उनकी बातों का मुक्त पर बहुत असर पड़ा । मैंने पिताजी को छिखा था कि विपिनर्च॑द्रपाल 
के मुक़ाबिले मुझे लालाजी का भाषण बहुत भच्छा लगा। इससे वे बड़े खुश हुए वर्योछि उन दिलों उन्हें बंगाल के 

आवग-बधूला राजनीतिज्ञ अच्छे नहीं लगते थे? । 





भी सेफुद्दीन किचलू , डा० सैय्यद्महमूद और श्री तसदूदुक़॒इमद. शेस्वानी उनके समकालीन ये | इलाह्ावाद 
हाईशेटे के चीफ़ जत्टिस एस० एम० झुलेमान सी उस समय ढेम्त्रिज ही में ये । 


बीस पर्ष की अवस्था में उन्हें केम्म्रिज की डिग्री मिली । इसे बाद वे वकालत पढ़मे लगे । सन्‌ १६१२ में 
उन्होंने येरिस्टरी पास कर ली । लगभग सात वर्ष तक विलायत में रह कर वे सारत लौट आये । 


मार्च सन्‌ १६२६ में वे दूसरी वार विदेश गये । इस वार उनझी पत्नी ओर पुत्री भी साथ थीं। इस यात्रा 
का उद्दे श्य अपनी रूण पत्नी का इलाज तथा भारतीय राजनीति से कुछ काल के लिए विश्राम लेना था। पंडित 
नेहरू मे इस यात्रा का उद्दे श्य बतलाते हुए स्वयं लिखा है छि डाकटरों ने सिफ्रारिश की कि कमला का इलाज 
स्वीजरलैंड में करवाया जाय । यह वात मुझे खुद भी पसंद आई, व्योंकि मैं खुद भी हिन्दुस्तान से वाहर चला जाना 
चादइता था । मैरा दिमाग्न साफ़ नहीं था । कोई साफ़ रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैंने सोचा कि अगर मैं हिंन्दु- 
स्तान से वर पहुँच जाऊँ तो चीज़ों को और अच्छी नजर से देख सकूगा और अपने दिसमाग्म के अबेरे कोने में 
रोशनी पहुँचा सकता । द 

इस यार पंडित नेहरू सपरिवार अधिकतर स्वीज़रलेंड में ही रद्दे । मिनेवा और मोण्टाना के पहाड़ी सेनोटोरि- 
यम ही में उनका समय व्यतीत हुआ । इस यीच में उन्होंने फ्रांस, इंगलैंड और जमनी की भी सेर क्ी। 

इन दिनों उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कोई खास घटना नहीं हुई। वे समाचार-पत्रों में भारतीय 
समाचार बड़ी उत्छुकता के साथ पढ़ते रहते ये यहाँ पर उनसे कुछ ऐसे व्यक्षियों से भेंट हुई जो हिन्दुस्तानी सरकार- 
द्वारा क्रान्तिकारी समझ कर भारत से निकाल दिये गये थे । वे यहां पर रोम्या रोलां तथा राजा महेंद्र प्रताप से 
भी मिले । ; 

एक वर्ष नौ मह्ठीने यूरोप में रह कर पंडित नेहरू भारतवर्ष लौट गये । 

कमला नेहरू की अन्तिम घड़ियों के समय वे सितम्बर सद्‌ १६३४ में फिर यूरोप गये। उस समय वे 
सवार स्वाह्ड ( जर्मनी ) के वेडनवाइलर स्थान में रद्दे । उस समय यूरोप में अश्चान्ति के बादल खहरा रहे थे। 


अबीसी निया पर इंठली के व बरस रहे थे । 


पण्ठित नेडर: (१७ 
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उसके याद स्वीशरणेंड में श्रीमती स्मला नेदर का देदान्त दो गया। उनडी सुत्यु श८ परपरी ११४६६ में 
लोजान नामक स्पान में हुई । यहीं पर उन्हें सूचना मिली कि वे दूसरी यार ६'दियसन नेशनल ए्रिय के सभापति 
घुन लिये गये हैं, अतएव वे हवाई जद्यज्व द्वारा हिन्दुस्तान लौट आये । 


रास्ते में रोम में, उन्हें सिन्‍योर मुसोलिनी से भेंट करने के लिये संदेश मिला, ढिन्तु उन्होंने उससे भेंट 
नहीं की । 





प्लस्य पिता 


पंडित जवादरताल नेहरू अपने पिता के एक मात्र पुत्र हैं। इनके पिता स्व« पंडित मोतीलाल नेहरू भारत 
की उन विभूतियों में से थे जिन पर सदेय देश फो गये रहेगा । उन्होंने कानपुर के स्यूल तथा इलाद्वाबाद के कालेज 
में शिक्ता पाई थी । वे पदिले फ़ारसी और शरबी पढ़ते रहे--अँप्रेजी शिक्षा तो उन्होंने बारह-तेरदद बष की भवस्था 
से प्रारम्भ की थी । तेज मिज्ाजी, श्रक्लड़पता और खेल-कूद में पढ़ दोने के कारण उन्हें उनके अंग्रेज प्रोफेसर 
बहुत पसंद फरते थे। प्रारम्भ में ही पढ़ने में धिक घ्यान न देने पर भी अपनी क॒शाग्र बुद्धि के एल पर वे पास होते 
ही जले गये । घी० ए० के पास जाकर गाड़ी रुक गई । पहिछा पचो बिगड़ जाने के कारण उन्होंने बी० ए० की 
परौध्षा द्वी नहीं दी । ; 


बी० ए० की शाशा छोड़ कर अप पे वकालत की और छुटे। हाईकोट की पद्धालत के इम्तिहान में बे बैठे 
और प्रथम झेणी में पास द्वो गये । उन्हें इस पर स्वर्णा-पदक्त भी दिया गया । सबसे पहिले उन्होंने अपनी 
बकालत कानपुर में प्रारम्भ की किन्तु तीन साल बाद दी वे प्रयाग चले आये और दाईको्ट में प्रेक्टिस झरने लगे। 
इसी ससय उनके बड़े भाई पंडित मन्दलाल झा स्वर्यवास होगया और पंडित मोतीलाल नेहरु के ऊपर सारे परिवार 


के भरण-पोषण का भार झा पढ़ा । 


पंडित नेहरु की शुद्धि विशज्ञण और तीम थी । शीघ्र ही उन्हें वकालत में सहान सफलता मिली । थीरे 
ही दिनों में वे प्रयाग के, फिर श्रान्त के और बाद में एक विश्व-विख्यात वद्दौल होगये । 


प॑० मोतीलाल बहुत द्वी छँचे स्वभाव के व्यक्ति थे । दे बढ़े आदमियों डी संगत करते,.. बुटिमानों से संपर्क 
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परण्डित नेडडर श्ः 
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बढ़ाते तथा ऊँचे ढंग से रहना पसंद करते थे । वे दँसने में बेजोढ़ थे, सारे प्रयाग में उन हँसी प्रस्धिद थो । 
जब उन्हें क्रोध शञ्ाता था तो वे बड़े भयानक हो उठते थे । 


वे धारम्म ही से राष्ट्रवादी थे, किन्तु किप्ती के नीचे रद कर उन्हें काम करना पसंद ने था । बी थाः 
कि प्रारम्भ में उन्होंने कांग्रेस के छिसी कार्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं लो । ये किसी शो गद्ायता दा मेटल 
प्राप्त करके ऊपर उठनया न चाटते थे । वे चल, सादस और बुद्धिमत्ता के अवतार मे, जिस काम में जुद ऊाोते झप्े 
सफलता अवश्य प्राप्त करते थे । 


सन्‌ १६१६ में वे कांग्रेस के अख्तसर-ग्रधिवेशन के सथापति हुए तथा झांग्रेस-हाखोदन के सम्दग्भ में 
सन्‌ १६२१ में गिरफ़्तार कर लिए गये । प॑० मोतीलातल ग्रव देश की उप्र राजनीति में था गये मे हर उनदा। 
प्रिय पेशा वकालत उनसे श्रतग हो गया था । 


सन्‌ १६२६ की कलकत्ता-आंप्रेस के वे समापति थे । वे जेल में रदने योग्य मे थे, धताएंव बहां के ध्रगुपरृ6 
वातावरण ने उन स्वास्थ्य मट् कर दिया और इसी के कारण सन्‌ १६३१ में उनका स्वमेबास ही सय 


उनके सम्बन्ध में पंडित जयादरलाल नेहरू ने धयपनी शात्म-छथा में छिशा हैं छि 'उनहा टोहा-चैल हो 
भव्य मगर चेदरा भाष-शून्य दिसाई देता था, पर्योद्धि धरम आ जाने से चेटरे पर मात प्रस्ट नहीदयोंपाते थे 
लेडिन जैसे जैसे एक के बाद एक साथी आते और जाते थे तैसे तैसे उन्हें पटिचान पदियान गर उन्ही कांसों ६ 
चमछ था जाती थी | उनका सिर कुछ भकता जाता था श्यर नमरदार के लिए दार छुद जात में। हार पें 


ज़्यादा नहीं योलते थे, कमी झभी कुछ शब्द बोलते थे, मगर फिर भी उनशा पुराना इंपी-सहाद प्राग्म धा। में 


च*+र 


_ हि 9, ल्‍, हे 
एक बढ़े शेर को तरद, जिसका घरीर घुरी तरद जर्मी हो गया हो धार दियडी तागन शरीर से करीद अरशद दा 
गई ऐ, येंढे थे, लेकिन उस दालत में भी उनहो शान तो धिंधों था शमाहों गयीं ही मौ। मोड हदशी पएर१ 
से निश्चना चाहती थीं और ये उन पर हझ्ादव पाने थो छऐोटरिश छर रदे थे । उरदोने गंधीकों से रहा धा--महाएशा 


भी ! मैं जरुदो दी चता जाने बाला हू , स्वराज्य देराने के लिए मिरदा ने रूशा । रिडिन में शान थे हूं. हि कवर 
पराज्य जीत लिया ५ झौर जल्‍दी ही पद आपडे दाप में छा फायगा' । 


फरुणामयी माता 


5, शृँि ब्॥॥ ५ हे 5 
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हरपाहरलाल नेत्र दो संवाद माता पिमटी लगपधनी भद्दे स्गाग एव शाप 


० का न + ऋ « *, *, 
हे सपत, कार में सोते छोर माटी थी । इन्हे ग्नर्य पर पोराशिद एंडिटटथं हे! बार छा एप ६+ कई दा 
अर सका ही सके | कक है. 
हे स्पात प्य-प्राम में पति झवर पुर शा छाप दिया; उस्हँने पदुगर हो भपर पर बे शाप शा य 


हिन्द ढ़ डर ९“ जे ् ब्क हब हट हा / ् 
इदित नेट में इध सग्श थे में गिश है एफ ई नर हीशई ईडी हर £ हुं बच्टज इज" ४.* 
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में मुझे मिलने आई, ठव उनके सिर पर पट्टो बेबी थी । लेहिन उन्हें इस बात छी वड़ी सारी खघी और नहाद 
ह ८ जन ७ हज चेदों जे लाठडियों रस ३ की 
गय या हि वे हमारे लय॑सेवहों और स्वयंसेविद्यात्रों के साथ बेतों और लाठियों की मार खाने के सम्मान से वंचित 


2 ० ट्रक 


न रहीं। उनच स्वास्थ्य-लाम उतना वास्तविद नहीं था डितदा दिखावडो, और ऐसा मालूम पइदा था कि इतनी बडी 
उमर में इन्हें जो कच्मोरे सहने पड़े उनसे उनका शरीर ऊऊ र दो गया और इन गदरो तचलीफ़ों को ठभाइ दिया 
निन्द्दोंने एक साल वाद ही भीपण रूप घारण कर लिया था! । 

प्रस्यात बहिनें 


श्रीमती विजयलद्धमी पंडित उनकी छोटी बहिन हैं । उन्होंने राष्ट्रीय कार्यों में प्रारम्भ द्वी से भाई छा दवाय 


देंाया हैं। वे जवादरलाल से लगभग ११ वर्ष छोटी हैं। वे राष्ट्रीय संग्राम में कई वार जेल यईं तथा काझी ह्ति 
उठाई । पति श्री रणजीत पंडित बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे । कांग्रेच-आन्दोलन में भाग लेने के कारण वे कई 


आहुति दे दी । 


श्रीमती पंडित दो बार युक्त प्रांव सरकार े स्वास्व्य एवं स्वायत्त विमाग की मिनित्टर सी रह छुछी हैं। 
उन्होंने अमेरिछ्य में जाकर भारत की वात्वविछ स्थिति छा लोगों में प्रचार किया । उन्होंने अपने छार्थों से देश दी 
महिलाओं का विदेश में भी सिर ऊँचा झिया। इस समय वे भारत की ओर से रूस में राजदूत छी हैसियत से 
रह रही हैं। 

धीमती रृष्णा हृठीर्तिंद उनकी दूसरी बहिन हैं। उन्होंने तथा उनके पति ने सी सदा राष्ट्रीय-आन्दोलन में 
प्रमुख भाग लिया है। दोनों दी कृष्ण-मं द्रि की यात्रा करते रहे हैं । 

श्रीमती हपणणा ने कई सुन्दर पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी पुत्तक “विद नो रौग्रेड” स्वयं उनकी तथा नेहढ- 
परिवार की रूथा है। पुस्तक बहुत चुन्दर ढँग से लिखी हुई है और पठनीय है । 

सुयोग्य पुत्री 

पंडित जवाहरलाल नेदररू दी एक मात्र संतान इंदिरा श्रियद्शनी हैं। उप्रस्िद् राष्ट्र-सेवी श्री फ़ीरोद्ध गांवी 
से उनका विवाद हुआ हैं। श्रीमती इंदिरा गांवी विदेशों में उच्च शिक्षा श्राप्त की है । पदि-पत्नी निरंतर देश-कार्य दी 
में लगे रहते हैं । 

इस प्रकार सारा नेहरू परिवार त्याग, तपस्या और राष्ट्र-प्रियदा छा जीता-नागता उदाहरण हैं। ऐंसे 
परिवार को पाऋर भारत धन्य है । 
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१४ नवम्थर १८८६ प॑० जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ । 

१६१६ ई० पंडित .नेहरू का विवाह हुआ । 

१६२१ ई०- श्रीमती विजय लक्धमी पंडित का विवाद हुआश्ा । 

१६१६ ई० में प्रथम बार गांधी जी पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने प्रयाग आये। यहों पर प७ जगाएरखाल 
नेहरू से उनका प्रथम साक्षात्कार हुआ । 


१६२० ई० में नेहरू-परिवार के त्याग का प्रारंभ), 
६ दिसम्वर १६२१- में पंडित नेहरू प्रथम चार गिरफ्तार दिये गये । सुम्यर [डित नेहरू प्रथम बार गिरफ्तार दिये गये । 


१६२३ ६० के पंडित नेहरू नाभा रियासत में गिरफ्तार झियें गये । 


वनल्‍लिनन लत जलन >अजन बननक अन्‍ज>ओ 


१६२५ ई० में पंडित मोतीलाल नेहरू स्व॒राज्य-पार्टा के नेता चने गये । 
१६२० ई० में पं० जवाइरलाल मसल में द्ोने बाले साम्राज्य विरोधी छंप छ, जशपे माँ 
नेशनल कांप्रेत के प्रतिनिधि होकर यूरोप गये.] . - -- --- 
१६८८ ६० में पंडित मोप्रीज़ाल-मेदरू फलकझता।में टियन नेड्ानल रंग्रेस फे समायति हू 
१६३० ई० में पंडित जवाइरलाल नेहरू शादौर में इंडियन मेशमल इंप्रेस शे मारी हुए । मात है | . 
कफ 50000 2720 कह 


ऐक मे 
मेहत में कांग्रेस ने पूर्ण स्वत॑ध्ता का प्रस्ताव पास डिया ।.. .. 
१६६३० में प० भोतोलाल मेहरू ने ऋपना घानेद-मरन राष्ट्र दी दान ५ दिया । 


* + >३ क००ननणक, 


के हज 3 > अल कमल )०-००+..3न+ बण्ा०+०भ३००५३०, + #& ४. 





१६१५ भें पं» मसातालान नेहरू को मस्य ।. 


4 कक के 
35६२ के मात के गदीने में-सांवी-दर्दिन सम मोता ही यझा । 


श्स पण्डित नैडर 
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फरवरी १६३४ पंडि। नेहरू कलकत्ते के वारंट पर ग्रिरफ्तार कर लिये गये । 

११ अगस्त १६३४ पंडित नेहरू ११ दिन के लिये श्रीमती कुमला नेहरू की वीमारी के संबंध में पेरोल 
पर छोड़ दिये गये । 

सितम्बर १६३५ पंडित नेहरू की स्विट्जरलैंड की यात्रा । 

१६३४ में कमला नेहरू की रुत्यु ।. 

१६३६ में पंडित नेहरू की सीलीन यात्रा । 

१६३६ में पंडित नेहरू की चीन-यात्रा । 

१६४२ में पंडित नेहरू की अगस्त-आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तारी । 

पंडित नेहरू छोड़ दिये गये । 

पंडित नेहरू वाइसराय की कार्य-कारिणी के उप-सभापति नियुक्क किये गये । 

- १५ अगस्त १६४७ को पंडित नेहरू स्वतंत्र-भारत के प्रयम्र॒प्रवान मंत्री नियुक्त हुये । 
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जय एम समूचे देश की भावना ,समेट कर देखते दें उनकी ओर, तो मुँद्द से निशज्ञ पता (-- 
प्यारा जवाहर !? 
«देखिये न, जब प्राणी पंचतत्व में श्राता ऐ, तव दिस-किस शे पता संग पाता ६ हि छवनारी अदा, 


हज. 


०2 हर! 
८74. $७७- ६ 


मदहापुरुष, तपस्वी या वीरात्मा एसी पर श्राया हैं । यद बालक बनकर, सभी फो भांति परनोंपदनीं हटा £ं। 
से होने की कोशिश में अनेझ यार गिर-गिर पदता है, फिर सेभलता 9ै। पास ही उँजी मी दया दोवार 
पकड़ कर फिर सढ़ा द्वोता है; और तय चलने के लिए पर भी उठाता ४ । 


में उन्हें एक झनोसी दुनिया मिली । ऐसी दुनिया, जहां जयाटटर रे 

में, नेदरु-पिता ने इनके पेरों में बड़ी सुन्दर सी बेदियां पदिसा दीं। शिस हरह आअचडी गगोहओ गयाद क श््ाश 

देख कर भांप लेता है कि, इससे क्लिमा रस निरुल सक्ेया, उसो हरह मोदीलाल हो मेरझ गशी भोीति आमने 
भुके थे कि, जवादर भा मेरे ट्रे टौशन्स पर पया चलेगा ! इसोशिए, बाप ने ग्रेट को दाइर विदा->पडजागर 
विनौता 'फलाडो' ध्यनन्दजवन में लाइर स्मावित शो गई ' 


थ रह -॒ रा ग्ल्थ्र 2 है 3 कक दे हि 
शादी के पटिसि, झवारर पहुत उद्चसेल्दे हैंगे। झारत के रो मशदूर दंड यार, १६ इटण झड़ि झपी 


5३ नदी 
कर 
४० दर ड्िः कि #कक *० 2 जप मर ग्राम > 5 पं ष् 5 हे 
हे पाने मे हि, रिया यो ऋगाणश ने मानते । साहा णो मे सामने बाते दा्-पर हरेक वर नि नी बपिडी बीए ४० 
8| « ० के है] न ०. 
ह क्ॉँ द. बल न 
की उत्दों पी ६ । झाप ऐसे नहीं पाया दो शाइर समसाटी ३ 
अं इक 2 कक आया 55 ४ ८5. जप सदन है दुचात इज हब इ> 
माठा फो ने धरए हुए हरा ते दे ते 77, ई०! #हुरपा है दुए हेलो, हा का लगएह जाइइ है ॥ै 
ली 
हक रे नक+5 कह नि की ९+2« 8 ५ 
रे विल्ायत पद आज या गया होठ .....,..... 
अल्भ> न ५ है हुक कओओ तक अस्त कड़ी कु कन्प बता बी ०००२ चर कक व कक लक ४ न हथ 
| अदा] $। इदण एाूए इुा[ह 2.  इाह हुड्ड ४54 दे आर केक लक जे 2० २7 कक 
कि एक 2: ०४ 5 ४2 १ कर >.इ १ अबनफ डी का ५ ही ५ हक हर 
पु: हुआ, ५ है. हर ६४२ शाम थे मई बह हू ॥ 72 कप 272 (कं ॥ दे 


११४ ह पण्डित नहर । 
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को क्या पड़ी है हुँह, जब में खुद करना चाहता, शादी कर लेता । यद्व तो सरासर जबर्दस्ती की जा रही है” । 
कद्ठते-कहते, दो चार किताबें और अखबार भी फेंक दिये वीर-जवाहर ने । 

पंडित जी के पास ख़बर पहुँची | उन्होंने कड़क कर आवाज दौ-- “बुलाओ तो जरा नौचे जवाइर को” । 

सारी श्ाज़ाद-खयाली 'ऐश-ट्रें” के सहारे रखकर जवाइरलालजी नीचे आये । 

पापा--वया ऊधम-सा सच रहा था, ऊपर आपके कमरे में ? 

जवाहर--वो-बो, नौं-नौकर कमरे के द-दरवाज्ें खुले छोड़ आया था । बागीचे से एक वन्दर भीतर घुस आया, 
तमाम गड़बड़ी कर गया । 

पापा--तो भगा आये उस बन्दर को ? 

जवाहर---जी हां-जी नहीं, वह भाग कर कहां जायगा, पास में ही एक दरख्त की डाल पर चढ़ गया है। 

पापा-- हैं, तो फिर ऐसे वन्दर को तो हम रस्सी से वांवकर खखेगे। छुटा घूमेगा तो रोज-मरंह उसका 
यही काम रहदेगा। 

उल्टे पेरों जवादरलालजी अपने कमरे को वापस गये । अचंकन-पगड़ी पहिन कर दिल्ली जाना पड़ा और फिर 
विवाद हुआ, बैरड बजे, दावतें हुई। फिर कुछ नहीं वोले। अपनी मजवूरियों पर मुसकराते रहे। घर के लोगों 
ने समझा, अब जवादर कितना समझदार हो गया'***** 

लेकिन, खैर, कमलाजी तो साक्षात्‌ देवी-अंश थीं ही, जवाहरलाल *जी ने अपने रंग में रँग लिया उन्हें, 
और, देश ने देखा कि राष्ट्रपति की संन्‍्यासिनी बनकर कमलाजी ने जवाहरलाल जी के कदम से कदम 
मिलाकर सारी मुसीवतों से मोर्चा लिया । वह मानवी वलिदान न था वह देवी की पूण आत्म-आहुति,थी, जिसे 
बेदी पर चढ़ा कर कमलाजी स्वर्ग के ऊँचे सिंहासन पर जा विराजी हैं। अब तो भारतवाणी उनके चित्र की पूजा 
करते हैं --जब कभी चित्र सामने आझाजाता है तो आदर से सिर कुक जाता है। सच-मुच, हसारे बीच में 
बह देवी द्वी थीं। 

>८ >८ », अप > य 

जीवन के इस पन्ने को उल्वट कर जवाहरलाल जी ने नया पन्ना खोल लिया । 

जो अपने वस के बाहर की बात हो जाय, उसके लिए सिर पटकने से क्या लाभ ? 

मनो-विज्ञानी जवाहरलाल जी अपने राष्ट्र के जीवन की बदलने में लवलीन थे, निजके जीवन की घटनाओं . 
पर अधिक सोच-विचार कर सकने की उन्हें कब फुर्सेत मिल पाई । ह न्‍ 


राष्ट्र के प्रतीक गांधी ,जी में द्वी माता-पिता, श्राता-भगिनी और अपना सर्वप्व देखने लग गये । 


हे एण्ड्ित नेडर 
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जा 


ब्रश 


स्वाधीनता-प्राप्ति के संग्राम में जवाहरलाल जी सराबोर दो गये, ऐसे सराबोर द्वोगये, मिसे देसऋर यटी मानना 
पढ़ेगा कि, अग्रम्भव को सम्भव बना देने का साहस लेकर हमारे जवाहरलाल जी ने जन्म लिया है। 


देश के घटना-चक्र में कितनी अ्सफलतायें आई । अनेक वातों में, स्त्र्य॑ कांग्रेस के अन्दर जवादरलाल 
जी की वात नहीं चल पाई । भगवान्‌ शंकर की तरह, विप का मद्दा घूट यहीं पीना पढ़ गया, जो हिन्दुस्तान के 
दो टुकड़े हुए विना आज़ादी हासिल न हो पाई । पाकिस्तान का बनना स्वीकार करके, जवाहरलाज़ जी ने एक 
तरद् से गांधी जी की दूरदर्शिता की शअवहेलना इसी विश्वारा पर कर डाली कि यह राजनैतिक एवं कृत्रिम 
बैंटवारा स्थायी न रहने पायेगा । बुद्धि और साहस है तो हम इस थुराई के अन्दर से भी भलाई सोम निदालेंगे, 
और भारतखरडों फो जोड़ कर फिर एक कर लेंगे । यद पद्दिला मद्यान्‌ साहसिक कदम था जिसके लिये काफ़ी एद 
तक जवाहरलाल जी जिम्मेदार हैं, ओर इससे भी मद्मा-मदह्ान-महतती उनछी विजय भारत के इतिद्वास में यह 
लिखी जायगी दि जब नोथाखाली, सिन्‍्ध, सीमान्त और पंजाब की सपटों से, श्रलय की चिनगारियां से कर पचास 
लाख स्त्री-पुरुष भारतीय सीमाओं से आ-टकराये, तव जवाहरलाल नेहरू के द्वी मद्रावु सादस श्र धीरता ने, 
देश के चारों कोनों को देवे रख कर उस भूचाल को ऊपर द्वी ऊपर शान्त कर दिया। उन दिनों की फ्पना 
कीजिये, और तव जवाहरलाल जी के विराट स्वरूप को पद्विचानिये । थच्छी नीयत रसने वालों को शादा ईश्यर 
सहारा देता है, यदद वात उनकी भी समझ में आागई द्वोगी। उसी दिन से तो जवादर॒ताल जी से देश भक्त 
हैं। ज़रा सोचिये, नोआखाली की दुर्घटना की प्रतिकियास्वरूप, जब बिद्दार प्रसयंकारी प्रतिद्िन्यणा लेझर उठ पढ़ा 
था। यही धीर-वीर नाहर था, जो आग छो लपटों को, जाकर बात की वात में, मिट्टी में दश्ना थाया था। 
और फिर दिल्ली का दंगा '***'* महात्मा गान्धी की दृत्या, ये दोनों घटना-चक्र किसी भी सरकार या ताता 
उलट सकते थे । यह सब सेन्‍्य-बल की सफलता नहीं थी, यद्द गान्वीनी के तपोषल और जवादरलाल के पैर्गद्यत 
का ही सुपरिणाम था जो घुमइते हुए ज्वालामुखी फटने नहीं पाये, बढ़ी चाई-चौवन्दी से, उनकी प्रचश: 
, चिनगारियां दिल्ली की दी गलियों में शौतल कर दी गई । 
ओर अभी क्‍या मुसीयतों और अड़ननों की कमी एं ? परन्तु, जो चबदादयों चने के घाद, प्रा जपाहरसाल 


जी हमारे सामने हैं, उनको देस कर ही तो दर्मे उनके ऊपर गन है, श्पने ऊपर गये है, धरने देशा झे ऊपर गये £ ! 


ड्‌ 


लेकिन जवादरलाल जी दा जो एक प्रण टै, यद तो शगी पूरा दी नहों हुआ £ । देश रा पशा-पद्र 
जवादरलाल घन जाय, तव तो उनही अन्तरात्मा छो विश्वात हो सप्रेगा हि हाँ, झब भारतीय सटे इसजित २, 
झज्ुस्य है भौर अजेय हैं । 


हि र् रू #, 
इस देश में जाति-पांति को कदता, एआानत हो भर्येदरता, घम-इम दे होंगे, इतनी छपिः 


बज 


दर 
हा कप कर 6 अल अल 
हुए ऐं दि जपाहरसात जी वो धारणा तह, यहां के निवाशियों दा इंच सच्णा एड बड़ित शाम €। शिीविसग हक 


2 पण्डित नेडर 
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हम सन्‌ १६२० के भारत को ओर देखते हैं, और पलट कर सन्‌ १६४८ की तरफ़ नज़र दौझते हैं, तो मालूम 
पड़ता है कि इमारे जवाहर में ही यद क्षमता है कि वह भारतीय मनोविचारों में भी ए% क्रांति उपस्थित कर सकेंगे । 


यह जवाहरलाल जी के ही विचार-प्रवाहों का परिणाम है कि झव हम धर्म या सम्प्रदाय का आधार लेकर 
अपने भविष्य की ओर नहीं देखते । उपदेश तो गांवी जी भी ऐसा द्वी देते रहे, मगर अन्ध-विश्वासों के किले तोइने में 
जवाहरलाल जी ने भी बहुतेरी छ॒रंगें लगाई हैं। मनुष्य को मनुष्य मनवाने के लिए, जवाहरलाल जी की ही वह 
कड़क थी, जो, नौजवानों पर जादू सा काम ऋर गई । ज्ञान गांधी जी ने दिया, तो साहस जवाहरलाल जी से हो 
मिला । जिसदी बदौलत हजारों वर्षो का अभिशाप संग हो गया है । देशवासियों में से, अद्धतों के प्रति जो कद्वरता 
चली आ रही थी, अ्रव दूर हो रही है, और उन्हें सचे मानव-भाव से अपनाने के लिए हमारे द्वाथ आगे फेलते 
जा रहे हैं । यही बात स्त्री-जाति के भ्रति हमारे परम्परागत श्रपीड़न के लिए भी लागू हो रही है। सचमुच, जवा- 
इरलाल जी भारत-भूमि पर एक नई दुनिया वसा रहे हैं। एक नया युग ला रहे 'हैं। पुरानी लझ्रे मिटाकर, वे 
नई और प्रशस्त सड़कें बना रहे हैं, जिन पर चल कर हम, सारे संसार के जन-सायर के साथ जा मिलें। 


कुलीनता और विशेषाधिकारों का वायुमएडल इटा कर वे समानता का द्वोह-द्वीत सामाजिक जीवन इस देश 
में भी स्थापित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जीवन में लोक-सेवा के पैमाने, केवल दो ही रह सर्केंगे--बुद्धि और श्रम । 
इन्हीं के द्वारा जो जितनी सेवा कर सके, समाजवादी भारत में उतना द्वी मदत्व उसको प्राप्त हो सकेगा । 








४686  जय-जन-मन - गण ,- प्राण राष्ट्र के, अधिनायक्र श्रभिनेता, 
मर तुम्हें तुम्हारी वर्षगांठ पर श्रद्धाशलि युग देवा । 
व्ट्रदरई। तुम भारत के भाग्य, भारती की श्रांखों के तारे, 

चला जा रहा राष्ट्रनआरवां, निसके संग सहारे । 
तुम कवियों के काव्य, चित्रकारों के चित्र सलोने, 
गायक के तुम गीत, गीत के रवर-लय तुम 'अनदोने। 


वर्दी दलितों के सम्बल दुखियों के, तुम सुख-शान्ति-सेरे, 
584% वे - घरवारों के पर, श्राश्षा के विश्वास - पसेरे। 
हक गहा - यमुना के श्वाद तुम, ज्वार दिन्दसागर के, 
ध्ददे भाल द्विमालय के, कहियुग में संवत्‌ तुम द्वापर के। 
ध्रुव). भ्रप - दासत्व - सप॑ के हित, ठुम बने गरुण - सेनानी, 
४6६ जलती युग की श्रांखों में, नुम टले उले घन पानों। 
जे युग की दोपदरोी में तुम, बन घन सावन के छाते, 

पीत - राष्ट्र- पतमार में तुम, बनकर बसन्‍्त गये झाये। 
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नेहरू और धामिक ग्रच्थ्‌ 


( महाभारत, रामायण ओर सगवदूगीता ) 


हिन्दू जनता का प्रायः यद्द मत है कि प॑० जवादरलाल नेहरू ने न तो हिन्दुओं के था 
अध्ययन ही किया है और न धर्म में उनकी कुछ दि्लिचत्पी ही है । वात्तव 
इस संबंध का अध्ययन बहुत बढ़ा-चढ़ा है; #ंतर केवल इतना हो दे कि उन्हों 
संकुचित इश्कोण से नहीं किया और न अन्च विश्वास के साथ ही । वे प्रत्ये को तक की कसोटी पर परलने 
के आदी हैं। अष्ययन के द्वारा उन्हें जो कुद्ध श्राप्त होता है उसझोे वे जब साधारण के सामने निर्भाकतायूवेक 
रखते हैं; किसी वात को, जैसी वे समझ पाते हैं उसी रूप में ऊचता के सामने रखना उनका स्वभाव ही है। दे 
चौद की गहराई तक जाते हैं तथा उसकी वात्तविक् खोज के परिणाम पर विश्वास ढरते हैं । उनका निरचय, उनके 
विचार तथा उनके सिद्धंत अचल और अडिगि होते हैं। छिती छो अतन्न करने मात्र के लिए न तो वे कुछ ऋह 
ही सकते हैं और न लिख सकते हैं । यही कारण है कि हिन्दू जनता प्रायः यह समझ बेठ्ती है कि पंडित नेहरू 
कोरे अग्रेल हैं और उनही अररेज्चियत यह गवारा_ नहीं करती कि वे धार्मिक चर्चा में द्विती भी प्रकार की 
द्लिचस्पी लें | लोग प्रायः उन्हें एक कोरा राजनीतिछ नेता मानते हैं । हम हिन्दू जनता की जानकारी के लिए 
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हिन्दू-धर्म के प्रमुख ग्रन्थों पर प्रदृद छिए हुए स्वयं पंडित नेहरू के विचार लिस रहे हैं। पाठक देखे कि द्विन्दू वर, 
डे ब्ति 
घार्मिक प्रेधों दघा उसके विश्लेषण में पंडित नेहरू ने कितना अधिऋर झौर ऋसाधारण अध्ययन किया हैँ । पंडित 


नेहरू लिखते ड्ं कि :«+ 

रामायण और सहाभारत--प्रचीन्र भारत के दो बढ़े महाक्ाब्य--रामायण ओऔर महासारत--ऋद्ाचिद 
कई शताब्दियों में तेयार हुए हैं और बाद में भी उनमें वहुत से अंश जोड़े गये हैं। उनमें सारतीय आयों छा 
प्रारंभिक इतिहास है; उनकी विजयों का तथा पारस्परिक युद्धों का. उस समय का इतिहास है ज्दक्कि वे देश में 
सर्वन्न फैल रहे थे तथा अपने को शक्तिशाली बना रहे थे । लेदिन इन महाक्वाव्यों की रचना बाद छो बातें हैं। में 
किसी भी देश की किसी भी ऐसी पुस्तक को नहीं जानता जिसने कि आम जऊनता के मस्तिष्क पर इतना लगातार 
ओर व्यापक प्रभाव डाला हो जितना कि इन दो पुस्तकों ने डाला है। इतने श्राचीन काल में तैयार की गई होती 
हुईं भी, ये पुस्तकें भारतीयों के जीवन पर आज भी अपना जीता-जायता अभाव रखती हैं। मूल उंस्कत में तो 
घोड़े-बहुत योग्य व्यक्तियों तक ही ये पहुँचती हैं लेकिन अनुवाद रूप तथा अन्य प्रकारों से झिनसे कि परंपरा और 
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क्रित्से' कहानियां फैलती हैं और आम लोगों की जिन्दगी का ताना-बाना बन जाती हैं, ये जनता तक 
पहुँची हुई हैं । 

इन महाक्वान्यों में हमें वह खास हिन्दुस्तानी ढंग मिलता है. जिसमें कि मिन्न-भिन्त सांस्कृतिक विकास शे 
लोगों के लिए एक साथ सामरिग्री उपत्थित की जाती है, यानी ऊँचे से ऊँचे दजे छे विद्वानों से लेकर अनपद़ और 
अशिक्षित देहाती तक के. लिए । इनके द्वारा दमको प्राचीन द्िन्दुस्तानियों का वद गुर कुछ कुछ समझ में चाजाता 
दे जिनसे वे एक पँचमेल और जात-पांत में बेटे हुए समाज को इकट्ठा बनाये रखने में, उनके भंगड़ों को सुलमाते 
रहने में, उन्हें परंपरा और नेतिक रहन-सदन की समान भूमिका देने में सफल हुए। उन्होंने प्रयत्न झरके छोगों 
में एक ऐसा दृश्कोश क्रायम किया जो सब भेद-भावों से ऊपर था और बना रहद्दा । 


मेरे बचपन की सब से पहिली यादों में इन मद्दाक्ाव्यों की उन दह्दानियों की स्पति है जिन्हें मेंने अपनी 
मां से और घर की बढ़ी-बूढ्ी औरतों से उसी तरद्द सुना था जिस तरद्द कि यूरोप या श्वमेरिका में बच्चे परियों की 
या दूसरी साइस को कहानियां सुनते हैं। इन कहानियों में मेरे लिए परियों की कहानियों और साहस की सयपाद्ों 
दोनों द्वी के तत्व मौज, थे और फिर प्रति वर्ष खुले मेंदान में द्ोने वाले उन लोऋ-प्रिय नाठक़ों में लेजाया जाता 
था जहां कि रामायण की कथा का अभिनय होता था श्र जिसे देसने के लिए बढ़ी भारी भीद एकत्र होती थी । 
ययपि ये वार्ते बड़े भद्दे ढंग से हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कोई अंतर न पढ़ता था, ययोंक्ति छद्ानी तो सभी 
लोगों की जानी हुई थी और त्योद्दार के आनन्द के दिन द्वोते ये । 
हिन्दुस्तान की दत-कथायें महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं, वे थेंदिक काल तक पहुँचती हैं और चमक रुषों 
और आवरणों में संस्कृत साहित्य में आती हैं। कवि और नाटककार इनसे पूरा लाम उठाते हैं थौर अपनी फथामें 
और सुन्दर कल्पनायें इनके आधार पर बनाते हैं । कद्दा जाता दै कि श्रशोक का शत्त एक मुन्दर स्प्री के परों मे 
छुआ जाकर फूल उठता है। दम कामदेव श्र उसकी रत्री रति की कयाये पहते ई आर उनके मिप्र पर्सना को । 
कामदेव दुस्साइस करके अपना धुप्प-वाण स्वयं शिव पर चलाता दे प्र शिय के तीसरे नेत्र से निशली हुई ज्वाला 
में भस्म हो जाता दे । लेकिन वह घ्यर्न॑य यानी बिना दारोर छा होछझर जलोचित रहता ६ । 


०] 


इन पुराणों छी कथाशों और घोर गायाप्रों में सथाई पर अड्डे रटमें, जीगन को सनरे में दाल पर भी पे 


#' 


बचने फा पालन करने, शत्यु तक और उसके पश्चात भी बफादारी न छोड़ने, सादंसी छोर झदो। गाम इाने लथा 
लोऋ-द्वित फे लिए त्याग बरने फो शिक्धार्थे दो गई 

रामायय ऐसा मद्माद्मम्थ दे निमके पस्यन में ता की भावना हैं; मदासारत द्राभीर धयम हो एड 
यृदद तथा फुटकर संप्रद ९ । दोनों हो बोौद-छात से पदिले रखे गये पे गे । सदादास्य को इेवियल में रामायण एम 
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महाभारत में हिन्दुस्तान ( या जिसे गाथाओं के अनुसार जाति के आदि पघुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष 
कह्दा जाता है ) की घुनियादी एकता पर जोर देने की बहुत निश्चितरूप से कोशिश की गई है । इसका एक और 
पहिले का नाम श्रार्य्यावर्त, या आरयों का देश है । लेकिन यह देश मध्य भारत के विंध्य पद्दाढ़ तक फैले हुए उत्तरी 
भारत तक सीमित था। कदायित उस समय तक आये इस परवेतमाला के पार नहीं पहुँचे थे । रामायण की कथा 
आरयों के दक्षिण में प्रवेश करने का इतिहास है | भारतवर्ष की जो यद्द कल्पना थी, उसमें आजरूल के अफ़गानि- 
स्तान का ज़्यादा हिस्सा, जिसे उस समय गांधार कहते थे ( और जिससे कन्दद्दार शहर का नाम पढ़ा ) सम्मिलित 
था और इस देश का अपना अंग समझा जाता था | सच तो यह दे कि मुख्य शासक की स्त्री का नाम गांधारी, 
या गांधार की लड़की था। दिल्ली इसी समय हिन्दुस्तान की राजधानी बनती दै-मौज(द्धा नगर नहीं वरन्‌ इसके 
पास के मिले हुए पुराने शहर, जो कि इस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कदलाते थे । ॥ढ 


महाभारत में कृष्ण की कथायें हैं और भगवद्गीता नाम का प्रसिद्ध काव्य भी है । गीता की फ्रिलासफो ढे 
अतिरिक्त, इस प्रंथ में आम तौर पर जीवन में राजनीति और मेल-मिलाप के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म 
के इस आधार के विना सच्चा सुख नहीं मिल सकता श्र न समाज ही क्रायम रह सकता है | इसका उद्दे श्य समाज 

की उन्नति है; छिसी एक गिरोह की नहीं वल्कि सारे संसार की उन्नति है। सारा मद्दाकाव्य एक बड़े युद्ध की घट- 

नाओं को लेकर लिखा गया है। जान पड़ता दै कि अहिंसा की कल्पना का संबंध अधिकतर उद्देश्य से था, 
यानी मन में हिंसा का भाव न रखना चाहिए, आत्म-संयम करना चाहिए तथा क्रोध और घुणा पर अधिकार 
पाना चाहिए, इसका मतलत्र यद्द नहीं था कि अगर आवश्यक हो और छिसी तरद्द बचत न दो सके तो भी शरीर 
से कोई द्विंसा का काम न बन पढ़ना चाहिए । 

महाभारत एक ऐसा भंडार है जिसमें हमको अनेक प्रकार की अमूल्य वस्तुयं मिल सकती हैं । 

मद्दाभारत वेदों का बहुदेववाद है, उपनिषदों का अद्ौतवाद है तथा देववाद, द्ौतवाद और एकेश्वखाद 
भी है । फिर भी इसका दृष्टिकोण रचनात्मक तथा बुद्धिवादी है। इसमें जात-पांत के मामले में कट्टरपन नहीं है । 

भगवद्गीता--भगवदुूगीता महाभारत का अंश है, एक बहुत बड़े नाटक की एक घटना दे । लेकिन सभी 
झपनी जगह अलग हैं और वद अपने में संपूर्ण हैं । यह ७०० श्लोकों का छोटा-सा काव्य है लेकिन विलियम वान 
हन्वौल्ट ने इसके विषय में लिखा दे कि 'यद सबसे सुन्दर, कदाचित्‌ अकेला सचा दार्शनिक्त काव्य है जोकि 
किसी भी जानी हुई भाषा में नहीं मिलता दे? । 


बौद्ध-छाल से पहिले जब-इसकी रचना हुई, तब से आज तक इसकी लोऋऊत्रियता और भ्रभाव घटी नहीं है । 
श्रात्र भी भारत इसके लिए पढहिले ही सा आकषण बना हुआ है। विचार और फ़िलासफी का दर एक संप्रदाय 
इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता है तथा अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है । संकट के समय जब क्रि मधुध्य 
का मस्तिष्क संदेह से सताया हुआ द्ोता है और अपने कर्तव्य के विषय में उसे द्विविधा दो ओर खींचती है, वह 
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प्रकाश और पथ-प्रदर्शन के लिए गीता की ओर देखता दे । यद्द संछ्ठ-काल के लिए लिखी गई कविता -- 
राननीतिक और सामाजिक संकटों के अवसर के लिए और उससे भी अधिक मानव छी शात्मा के संकट-काल के 
लिए । गीता की अगणित व्याख्याए' निकल चुकी हैं और अव भी वरावर निकलती रदती हैं। गांबीरी में £ 
अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का, आधार बनाया है और लोगों ने इसे दिंसा धर्म-छार्य के लिए युद्ध 
यह काव्य, घोर युद्ध प्रारंभ होने से पढिले, ठीक युद्ध-स्थल के मेंदान में शजु न थौर फ्ण वी बातयौन 
के रुप में प्रारंभ होता है । अजु न विचलित है, उसकी अंतरात््मा राइाई और उससे होने पाले बड़े संद्ार भा 
मित्रों और बंधुओं के संद्वार का विचार करके सहम उठती है। आखिर यह सब किस लिए ? खोने से शाभ णी 
कल्पना के लिए ? किस पाप के परिद्ार के लिए ? उसछी सभी पुरानी कसोंटियां जवाब दे देनी सभी मूस्य 
जिन्हें उसने आंक- रखा था, बेकार हो जाते हैं। अजु न मानव की पौद्धित श्ात्मा का प्राथक बन जाता है, ऐसी 
आत्मा का, जो सभी य॒गों में, कततव्य और मेल-मिलाप की मार्गों के कारण द्विविधा में पड़ी रदी हैं। इसमें प्रविदाद् 
भाग आध्यात्मिक है । इस बात का प्रयत्न किया गया है छि मानव की उन्नति के तीन रास्तों--श्ञानमार्ग, हमेमाग 
और भक्ति माग का इसके द्वारा सम्बन्ध हो, कदाचित सक्ति मास पर प्रन्य मार्गो की अपेया धभिद जोर दिया 
गया है। एक न्यक्तिगत ईश्वर का रूप भी इसमें दिखाई देता है, यद्यपि यद्द कहा गया दे ह बद पृणहुष परमेश्वर का 
ही एक अवतार है | गीता में विशेषह्प से मानव-जीवन का आत्मिक विश्लेषण प्रदर्धित दिया गया (| इसी था 
भूमिका में प्रति दिन के जीवन को व्यवद्वारिक समस्‍यायें भी हमारे सामने श्ाती हैँ । यद सर कद दमझों कम और 
कर्तव्य का सामना करने के लिए पुकारता है । इसमें श्रकर्मण्यता को घिरा गया है. और यद बतसाया गया | दि: 
कर्म और जीवन को युग के सब से ऊँचे आदेशों के पबुसार दोना चादिये क्योडि अलोेद यग में छाइर्स 
बदलते रहते हैं । 
गीता का संदेश साम्प्रदायिक या डिसी विशेष प्रकार छा मत रसने पाले लोगो है लिए नहीं € । बदा 
ब्राह्मण और यया श्जात, यह सभो के लिए है। इसमें झा गया दे कि सभी राख्े मुझ देश पहुँद) (९ । इसो 


छ 


व्यापकता के कारण सभी वगे और संथ्रदाय के लोगों को गौता मान्य हुई द। विष्मता ऋ दौय में मी 
एकता जोर संतुलन पाते 
सामने दे उससे मद मोद्ा जाय, पहिफ इस तरह कि उसमें फपने काम के | बनाई धाय । 
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च्‌ 
हैं। परिवर्तित परित्यिति पर विडय प्राप्त झरने छा भाव ओर गद दस सर्द गयी हि ४ ४१ 


गा प 
द क्‍ 


ज्ञोरः 
चन्द्रत्ेखर आजाद 
॥ 


छल 


वृ० नेहरू 


देश के दवित अपने प्राणों की वलि दे देने वाले पं० चन्द्रशेखर आजाद को कौन भूल सकेगा १ कहा जाता 
है कि पं० आजाद जब १५ वर्ष के थे उसी समय अमृतसर में जलियान वाला वाग्म का असिद्ध हत्या-कांड हुआ था। 
बाद में जब गांधीजी का असहयोग आन्दोचखन सन्‌ १६२१ में प्रारम्भ हुआ तो पं» आज्ञाद स्कूल छोड़ कर_ 
आन्दोलन में जुट गये । वे मिरफ़्तार करके जेल भेज दिये गये । वहां भो उन्होंने जेल-अधिकारियों के बर्वर शाध्न 
को सद्दन न किया । नियम-भंग के अभियोग से उन्हें जेल में बेंत लगाने की सज्ञा मिली । कहते हैं कि टिंकटी से 
बंधे हुए आज़ाद पर जब तक बंत पड़ते रहे उनके मु हू से (वन्देमातरम? निक्रलता रद्दा । ह 


जेल में ही उनकी मनोदत्ति प्रतिहिंसात्मक दो उठी थी । वाद में उनका विश्वास आतंकवाद पर जम गया। 
बढ़ते बढ़ते वे उत्तरी भारत के एक बहुत बढ़े आतंकवादी नेता बन गये । घुलिस ने बरसों उनका पीछा किया किन्तु . 
शाज़ाद को पक न सकी । कहते हें कि आजाद का एलान था कि मुझे कोई जीवित न पकड़ सकेगा! । यहीं हुआ 
भी । भ्रयाग के अल्फ ड-पार्क में पुलिस ने उनको घेर लिया । दोनों ओर से गोलियां चलीं और वीरतापूर्वक पुलिस 
का मुक़़ाबिला करते हुये वे वलिदान हो गये । यह घटना सन्‌ १६३१ ई० को है। पंडित नेहरू ने लिखा है 


“मुझे इन्हीं दिने मे एक अनोखी घटना याद हैं। इसमें मुझे आतंकवादियों के मस्तिष्क का आन्तरिक 
परिचय भली भांति मिल/गंया | यद घटना या तो मेरे जेल से छटने के बाद हुई थी या मेरे पिता की रेत्यु के कुछ 
दिन पूर्व या बाद में । एक अजनवोी मेरे धर पर मुकसे मिलने आया और सुझे बताया गया कि उसका नाम 
चन्द्रशेखर आज़ाद है। मैंने इसके पहिले उसे कभी नहीं देखा था, किन्तु आज से दस वर्ष पूर्व मैंने सुना था कि 
वह १६२१ के असदयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में स्कूल छोड़ कर जेल गया था । उस समय वह लगमंग १४ वर्ष 
का-था और उसे नियंत्रण भंग के अभियोग में जेल में बंत लगाये गये थे । इसके बाद ही वष्द आतंकवादी बन गया 
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और बाद में वद्द उत्तरी भारत के आतंकवादियों का एक प्रमुख मेता बन गया। मेने इसड्े उद़सी हुई खबरों शी तरए 


र्् 
सुना किन्तु छिसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं सी । इस समय मुझे उसको देख कर बढ़ा ध्ाससे एुझआा । बट सुमझणे 


इसलिए मिलने ञ्ाया था कि उसने यद आशा बांव रसी थी कि दांग्रेस और सरदार के बीच में संमदतयद बोई 
संधि होने वाली है | वद मुझ से यद जानना चादता था ऊ्लियदि किसी प्रकार का समझौता हो गया सो दस 
दल के लोगों को किसी प्रकार की शान्ति मिलेगी या नहीं । यनया उन्हें तब भी बागी समठा जायगा ? उनकी लजाश 

: जारी रहेगी और उनके सिरों के लिए इनाम घोषित रहेंगे ? उनके लिए सेव ही फांसी के तह्ते तैयार रहेंगे या उर्नेँ 
शान्तिपूवेक काम-धन्‍्धों में सम जाने को सुविधा भी दी जायगी ? उसने मुझे विश्वास दिलाया हि सर्टां तक 
उसका या उसके कुछ साथियों का सम्बन्ध है उन्हें श्रव इस पदार के कार्यो भें विश्वास नही रह गया | । एस लोग 
समझ गये हैँ दि आतंकवाद के तरीके देश के लिए पातऋ और चेकार दे । वह यद भी सामने मो तगार गधा डि 
केवल शान्तिमय उपायों से देश को स्वतंत्रता मिल सकेगी । उसने यह भी कहा हि संगय है देश मी द्यानाद हे 
लिए सशक्ष युद दरना पड़े किन्तु उसको भी आतंकवाद से शिसी प्रकार वो मदद ने मिलेमी। सदा से भारत 
को स्वतंत्रता की लद्गई का सम्बन्ध है उसका आपंकयाद पर कोई विश्वास नदी रहा। इसने यह भी कटा सि>- 
यदि दमको शान्ति के साथ बंधने न दिया गया आर रोस रोध इसी प्रकार पीछा बिया गया हो हम लोग यय 
करेंगे ? उसने यह भी कद्ा कवि इधर दाल में जे श्ातंझवादी पढनायें हुई हूं ये फेक्ल शाम छा के. 77 
की गई हैं! । 


मुझे आजाद की वात सुन कर प्रसम्नता हुई और बाद में प्रमाण भी मिल गया कि बाझाग में देशगा 

विश्वास आतंझवाद से हट गया है । अवश्य दी इसका यह दधमिप्राय नहीं है हि उह्के साथी धर्दिया मे; पुष्कर 

बन गये हैँ गा विटिशि सरकार के भक्त बन गये हैं, हां, शाप में पटिसे थी शा झावक्याद में नहीं सोचते। मर 
4 


तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उनमें से बहुतों को मनोकति फ्रासिज्रन ही :॥ 


म्यु० चेयरमैन जवाहर . 


पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयाग म्यु० बोर्ड के लगभग दो वर्ष तक चेयरमैन रहे। उनकी तबियत इस 
कार्य में विशेष न लग सकी | प्रारंभ में उन्होंने बढ़े चाव से इस पद का भार लिया था, किन्तु उसमें पद-पद्‌ पर 
सरकारी रोड़ा देख कर उनकी रुचि हट गई । वे अपनी सुधारों की गाड़ी अधिक आगे न बढ़ा सके। उन्होंने इस 
संबंध में लिखा है कि “सरकार ने म्युनिसिपेलिटी के शासन करा फौलादी चौखटे में जैसा ढांचा बनाया है, वह 
आमूल परिवर्तेन था नवीन सुधारों को रोकने वाला था । राजस्व-संबंधी नीति ऐसी थी क्रि म्युनित्तिपेलिटी को 
हमेशा सरकार के भरोसे रहना पड़ता था । सौजूदा म्युनिसिपल नियमों के -अनुसार सामाजिक विकास की श्रोर 
टेक्स लगाने-संबंधी काया-पलट करने वाढ्यी योजनाश्रों की आशा न थी। जो योजनायें क़ानून के अचुसार की जा 
सकती थीं उन पर अमल करने के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, और उस स्वीकृति को वे ही लोग 
मांग सफते थे तथा वे ही राह देख सकते थे जो बढ़े आशावादी हों और जिनके सामने बहुत बढ़ी ज़िन्दगी पड़ी 
हो । मुझे यह देख कर हेरत हुई कि जब कोई सामाजिक संगठन का था राष्ट्र निर्माण का मामला आ पड़ता दे 
तब सरकारी मशीन कितनी धीरे धीरे, मार-मार कर और ढील-ढाल के साथ चलती है; लेकिन जब “किसी 
राजनेतिक प्रतिहन्द्दी को दवाना दो तब ज़रा भी ढील और ग़लती नहीं रहती | यह अ्रन्तर उल्लेखनीय- है? । 


आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि “ये म्युनिसिपेलटियां इमेशा ही सरकार के कऊ् से: दूबी रहती हैं शोर 
इसलिए पुलिस की निगाह के अलावा सरकार जिस दूसरी निगाह से म्युनिसिपलटियों को देखती है वह कल देने 
वाले साहूकार की निगाह है। आया कर्ज की किश्तें वायदे पर अ्रदा हो रही हैं ! आया म्युनिस्तिपेलिटी कर्ज भ्रदा 
करने की ताक़त भी रखती है! उसके पास काफ़ी रोकड़-वाकी है या नहीं? ये सब सवाल ज़रूरी और माकूल हैं, 
लेकिन आपरार यह बात भुला दी जाती दै कि म्युनितिपेलटी को कुछ खास काम भी करने हैं--जौसे शिक्षा, सफाई 
वगैरा, और वह महज एक ऐसा संगठन नहीं है जिसका काम रुपये कर्ज लेकर उन्हें निश्चित मियाद .पर अदा 
करते रहना है। हिन्दुस्तान की म्युनिसिपेलिटियां शहर की भलाई के लिए जो काम करती हैं वे वैसे ही वहुत कम 
है लेकिन वे थोड़े से थोड़े काम भी रुपये की तंगी होते ही फौरन कम कर दिये जाते हैं। आम तौर से सब से 
पहले यह बला शिक्षा के ऊपर पढ़ती है। म्युनिश्तिपेलिटी के मदरसों में द्वक्तिम लोगों की कोई. जाती दिलचर्पी 
द्वोती नहीं, उनके वाल-बच्चे तो उन अपडुडेट और खर्चाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जिन्हें अ्रवसर सरकार से 


प्रान्ट मिलती है? । 


एण्दित नेडर ह ह १३५ 
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पंडित नेहरू यह चाहते थे कि ग्रीवों पर कम टेक्‍्स लगे और कर का अधिकांश भार अमीरों के कंधों पर 
पड़े । किन्तु सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। वह तो उन्हीं चौज्जों पर टेक्स लगाना चाहती थी जिससे भारतीय 
व्यापार कुचल जाय । पंडित नेहरू ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “अंग्रेज अफसर, व्यापारी तथा ऊपरी मध्यम 
श्रेणी के पेशेशर और धनियों के दर्जे के दिन्दुस्तानी पिविज्-लाइनों सें रहते हैं। म्युनिश्तिपेलिटी की आमदनी 
ज़्यादातर शहर खास से होती है न कि तिविल लाइन्स से । लेकिन म्युविसिपेलिटी खचे जितनी शहर खास पर 
करती दे उससे कहीं ज़्यादा सिविल-लाइनों पर करती है । सिविल-लाइनों के बढ़े रक़ने में ज्यादा सड़कों की जरूरत 
होती है। इन सड़कों की सफाई और उस पर छिड़काव कराना होता है । उन पर रोशनी का प्रवन्ध करना पड़ता 
है तथा उनकी मरम्मत भी करानी पढ़ती है। इसी तरद्द उनमें मालियों का, पानी पहुँचाने का और सफ़ाई का प्रबंध 
सी ज़्यादा जगह में करना होता है । लेकिन शहर खास की हमेशा घुरी तरद्द से लापरवाही की जाती है । शहर 
के ग़रीबों की गलियों की तो अवसर कोई परवा नहीं की जाती दे । शहर खास में अच्छी सड़कें तो बहुत ही कम 
होती हैं । उसदी तंग गलियों में रोशनी का अवन्ध ज़्यादातर बहुत नाकाफ़ी होता है। उसमें नालियों और सफ़ाई 
का भी उचित प्रवन्ध नहीं होता है। शहर खास के लोग वेचारे धीरज के साथ इन सब बातों को सहन कर लेते हैं । 
कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि क़रीव-क़रीब सभी शोर मचाने वाले लोग तो सिविल-लाइनों में ही रहते हैं । 


पंडित जवादरलाल चाहते थे कि भूमि के मूल्य के आधार पर टेक्स सगाया जाय जिससे टैक्स सब पर 
समान रूप से लगे। उनकी इस योजना का ज़िला मैेजिस्ट्रोट ने विरोव किया । इस अकार के टेक्‍्स का बोझ 
अधिकतर उन लोगों पर पढ़ता-था जो सिविल-लाइंस के बँंगलों में रहते थे । ,उसने कद्दा क्लि ऐसा करना बहुत सी 
शर्ता और कानून के विरुद्ध होगा। |, 


यद्यपि पंडित नेहरू को म्थु० बोर्ड के सदस्यों का पर्याप्त सहयोग मिला फिर भी इन सदस्यों की कोई खास 
द्लिचस्पी न-थी । उनमें न तो दूर-देशिता थी और न सुधार की लगन। वे तो केवल पेसों के वल पर नामवरो 
पाने के लिये म्यु० सदस्य बने थे | उनकी अधिकतर द्लिचस्पी तो अपने सगरे-सम्बन्धियों को नौकरी और ठेके देने 
में थी । पहिले तो वे उत्साह और आदर्श को लेकर बोड में आते थे किन्तु इन्हीं चक्करों में पड़ कर उनके उत्साह 
ठंढे पढ़ जाते ये । 


इन सव बातों को लेकर सरकारी लोग, द्वाकिम और सम्ाचार-पत्र म्युनिश्िषेलिटो की आलोचना दर्ते 
रहते थे जिससे यह सिद्ध दोता रहता था कि भारतवपे के लिये अजात॑त्र की संस्थायें सोज़ँ नहीं हैं। हालांकि 
इसमें भारतीयों से अधिक दोष उस ढांचे का था जिसके अंदर वह कसा गया था। 
नी 


पंडित नेहरू ने म्युनिसिपेलिटी के ढांचे की आलोचना करते हुए लिखा द्वे कवि (यह ढांचा न तो 
लोक-तंत्री हैं और न एक-तंत्री । व तो इन दोनों की दोगली संतान है और उनमें दोनों की द्वी खराबियां मौजूद 


पृछ्ठ 


हे पण्डित नेडर 
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हैं। यह बात तो स्वीकार की जा सकती है कि केसद्रीय सरकार को स्थानिक-संस्थाओं पर देख भाल तथा नियंत्रण 
करने के कुछ अधिकार अवश्य होने चाहिये लेकिन स्थानीय लोक-संस्थाओं के लिये यह तभी लागू दो सच्चा है 
जब केन्द्रीय सरकार स्वयं लोक-तंत्र और पब्लिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाली हो । जहां ऐसा न होगा 
वहां या तो केन्द्रीय सरकार और स्थानीय शासन-संस्था में रस्साकशी होगी था स्थानीय-संस्था चुपचाप केन्द्रीय 
सरकार फे हुक्‍्स बजाया करेगी । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ही असल में स्थानीय-संस्थाओं से जो चाहेगी सो 
करायेगी । लेकिन तारीफ़ यह है कि वह जो कुछ करेगी उसके लिये ज़िम्मेदार न होगी | अधिकार तो उसी के 
होंगे लेकिन उत्तरदायित्व उस पर न होगा । 

प्रायः बोर्ड के सदस्य उस जनता की अपेत्ता, जिसने उन्हें चुन॒ कर भेजा है, सरकार से अधिक डरते हैं। 
समाज-छुधार के मसले तो आयः बोर में पेश ही नहीं किये जाते । वोडे का कार्य तो केत्रल कर उगराहना रह जाता 
है । इस प्रकार के बोर्ड में भला कोई रह कर जनता की वया भलाई कर सक्तता है । 

पंडित नेहरू के अनुभव के अनुसार म्युनिसिपेलटियों का व्योरा इस प्रकार है;--- 

(१) इनमें रिश्वत लेने की अधिक घुराई नहीं है, केवल सव्यवस्था की कमी है । 

(२) उसकी खास कमजोरी है पत्तपात और यह सब से बढ़ी घुराई है । 

(३) बोडे के सदस्यों के दृष्टिकोण ही भलत रहते हैं। 

(४) लोक-तंत्री संस्थाओं को जिन अधिकारों कौ आवश्यकता द्ै वे उसके पास नहीं हैं। 

(५ ) सर्वसाथारण की शिक्षा की ओर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सदस्यों का ध्यान तो व्यक्तिगत 
था साम्प्रदायिक या दूसरे इच्चे मामलों की तरफ़ रहता है। 

साल भर कार्य करने के वाद ही पंडित नेहरू ने इन कठिनाइयों और कमज़ोरियों को अनुभव कर लिया। 
उन्होंने समझ लिया कि इस पद पर रद कर वे अपनी शक्तियों का सत्र से अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने 
सहयोगियों और साथियों के वहुत अल्ुरोध करने पर भी अंत में उन्होंने बोर्ड की चेयरमैनी से त्याग-पत्र 


दे दिया। 
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में अपने मित्र के साथ 


विदिश 


कांग्रेस ओर |सि० जिन्ना 


»**»००"* "१ “कुछ पुराने नेता कांग्रेस से पीछे हट गये जिनमें एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता ये 
श्री मोहम्मद अली जिजन्ना । सरोजिनी नायडू ने उन्हें “दिंदू-मुसलिम एकता का राजदूत?” कहा था | पिछले दिलों में 
उन्हीं की बदौलत मुसलिम-लीग का कांग्रेस के निकट आना बहुंत संभव हुआ था । मगर कांग्रेस ने बाद में जो रूप 
धारण किया--असहयोग की तथा अपने नये विधान को अपनाया, जिससे वह ज़्यादातर जनता का संगठन वन 
गई, वह उन्हें कतई नापसंद था। उनके मतभेद का कारण यों तो राजनीति न था। उस समय की झांग्रेस में 
ऐसे बहुत से लोग थे जो राजनीतिक विचारों में जिन्ना साहब के पीछे ही थे । पर बात यह है कि कांग्रेस के इस 
नये रंग-रूप से उनके स्वभात्र का मेल नहीं खाता था । उस खादीधारी भब्बड़ में, जो हिन्दुस्तानी में व्याख्यान देने 
की मांग करता था, वे अपने को विल्कुल वेमेल पाते थे। बाहर लोगों में जो जोश था वह पागलों की उचछुल-इंद सा 
उन्हें मालूम पड़ता थां। उनमें और भारतीय जनता में उतना द्वी फक्र था जितना कि सेवाइल रो, वारड स्ट्रीट में 
और मोपड़े वाले हिन्दुस्तानी गांवों में । एक बार उन्होंने सुकाया था कि सिफ़ मैट्रिक पास ही कांग्रेस में लिए जाये। 
में नहीं कह सक्ता कि उन्होंने वास्तव में गंभीरता के साथ ही यह बात सुझाई थी । परन्तु यद्द सच है कि यह उनके 
साधारण दृष्टिकोण के अनुसार द्वी थी। इस तरह वे कांग्रेस से दूर चले गये और हिन्दुस्तान की राजनीति में अकेले 
से पड़ गये । दुःख की बात दे कि आगे जाकर एकता का यद्द पुराना दूत उन प्रतिगामी लोगों में मिल गया जो 
मुसलमानों में बढ़े-चढ़े सम्प्रदायवादी ये? । 


““मवाहरलाल नेहरू 
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ऑ"रिचचढ जी चाची चाय 


राजनीतिक--पंडित जवाहरलाल नेहरू ठप्न राजनीति के अनुयायी हैं। प्रायः स्वाभिमानी ब्यक्तिद्दी उप्र 
होता है और पंडित नेहरू जन्मजात स्वाभिमानी रहे हैं। उन्हें किसी ने भी राजनीति छी भूमिरा नहीं पढ़ाई । 
उनका मनोविज्ञान ही उन्हें राजनीति में लाने का कारण बना । वे जेसा सोचते हैं वेसा कइते हैं, और स्व० रामानंद 
चट्टेपाध्याय (सम्पादक “मार्डन रिव्यू?) के कथनाइुसार जोसा कहते हैं वेसा ही करते हैं । कहने का अभिप्राय यह है 
कि स्पष्ट राजनीति छे अजुयायी हें और उनकी यह विशेषता ही उन्हें गांधीजी के इतना निकट ले गई । इसमें संदेह नहीं 
कि गांधीजी के सिद्धांतों और कियात्मक शक्तियों ने पंडित जवाहरलाल की राजनीति पर काफ़ी श्रभाव डाला है 
फिर भी उनकी मौलिकता अपना निज का अस्तित्व रखती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सत्य और अक्षिता 
' देश के स्वातंत्र्य-संग्राम के लिये अनिवाये हैं। सत्य पर तो उनका अद्ूट विश्वास है किन्तु अहिंसा को देश को 
स्वतंत्रता-प्राप्ति का साधन मात्र समभते रहें । उन्हें अहिंसा छी अपेत्ता स्वतंत्रता अधिर प्यारी रद्दी है। उन्होंने कहा 
भी है कि यदि उन्हें विश्वास दो जाय कि दिंसा से स्वार्तन्य- संग्राम में सफलता प्रिलने की संभावना द तो उसी का 
सार्ग अहरण करने में पीछे न रहेंगा । 


पंडित नेहरू राजनीति के म्मेज्ञ होने के साथ द्वी साथ झथक योद्धा ईं। सत्तसेद होने पर भी कांग्रेच टी 
पुकार पर उन्होंने अपने सारे मौलिक विचारों का वलिदान किया है। वे बहुमत के सामने अपना सिर भुकाते हैं। 
ओर उसके निर्णय कार्यान्वित करने के लिए कोई बात उठा नहीं रखते । सन्‌ १६३६ में जब कांग्रेस ने कॉसिल-पवेश 
का भस्ताव पेश किया तो पंडित नेहरू इस निर्णय के विरुद्ध ये, किन्तु देश की एक मात्र संस्था कांग्रेस ने जद 
कीसिल-प्रवेश का अस्ताव पास कर दिया तो नेहरू ने केमल इस निरुय के सामने अपना मस्तक ही नहीं झुका दिया 
वरन्‌ चुनाव के कार्य में दौढ-धुप कर इतना अथक परिश्रम किया जिसके बिना चुनाव में विहय कठिन थी ।. कहने 
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का तात्पय यद्द दे कि पंडित नेहरू इतने सुलमे हुए राजनीतिशञ हैं कि देशवासी उन पर न्योछ्ावर रहते हैं। उनका 
त्याग, उनकी स्पष्टादिता तथा उनकी निस्खवायथता लोगों के दिलों में पर कर गई हैं। ये एक ऐसे राजनोतिशञ हैं 
जिन पर जमी हुई श्रद्धा दिलने का नाम भी नहीं लेती । कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि पंडित नेहरू 
हमारे हो भावों में बोल रहे हों । सचा राजनीतिश्ञ वही है जो जनता _के भावों का प्रतीक हो । पंडित नेहरु छी 
आवाज्ञ में जनता बोलती है और तभी वे सब के प्यारे हैं । पंडित नेहरू में व्यर्थ का प्रद्शन-भाव नहीं रहता । 


जिस समय थे दैरो (इंगलेंड) में पढ़ रद्दे थे, उस समय उन पर राष्ट्रीयवा की छाप पड़ना आरंभ हो गई 
थी | उनमें स्वाभिमान था; वे यह न.चाहते थे कि कोई उन्हें हीनता की दृष्टि से देखे । उन्होंने वहां यह अनुभव किया 
कि अपना देश भी स्वतंत्र होना चाहिए । मनोविज्ञान ने राजनीति की भूमिका बनाना आरम्भ कर दिया था। उन्हें 
राजनीति से इतनी दिलचस्पी पेदा हो चली थी कि जय क्लास में एक अध्यापक ने इंगलेंड की राजनीति के संबंध 
में कुछ प्रश्न पूछे तो प॑० जवाहरलाल के अतिरिक्त और कोई भी इृग्लिश छात्र उनका उत्तर न दे सका। यह प्रकट 
करता है कि उनकी रुचि १६-१७ वर्ष की अवस्था से ही राजनीति की ओर बढ़ चली । मिस समय वे क्रेम्ब्रिज के 
विश्वविद्यालय में आये, उन्होंने भारतीय समाचारों में दिलचस्पी लेना प्रारम्भ कर दिया। उस समय हिन्दुस्तान 
के अंदर स्वतंत्रता की भावना फैल चुकी थी । पंजाब में लाला लाजपतराय, वंगालमें श्री विपिनचंद्रपाल तथा 
मद्दाराष्ट में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम चमक रहा था। प॑० जवादरलाल इन समाचारों को बढ़े ध्यान 
से पढ़ते थे । यद्दी नहीं, इंगलेंड में ही उन्होंने श्री विपिनचसद्रपाल तथा लाला लागपतराय से भेंठ भी की । लाला 
लाजपतराय का उन पर काफ़ी अभाव पढ़ा । 


घर लौटने पर उनके राजनीतिक विचार उन्हें परेशान करने लगे । उनके पिता रव० पं० मोतीलाल नेहरू 
नरम दल के थे और उम्र राजनीति से दूर भागते थे । जवाहरलाल के लिए अपना मार्ग चुनना सुगम न था। 
पंडित मोततीलाल नेहरू का रहन-पसहन राजसी था। भारतीय राजनीति में उम्र रुप से भाग लेने का अथ्थ तो कष्ट, 
त्याग ओर जेल था। पिता ने पुत्र के उम्र विचारों का समर्थन नहीं क्रिया; कदायित इतने बड़े स्याग और कथ् के 
लिए पंडित मोतीलाल जी तेयार न थे ।-कैत्रल त्याग की भावना ही नहीं, वे छिस्ती के नेतृत्व में चलना कभी 
पसंद न करते थे । 


थोड़े दिनों तकझ्न इधर-उधर संस्थाओं में भाग लेने के वाद वे श्रीमती वेस्ट की होम-इल-लीग में उम्मिलित दो 
गये; बाद में जय प्यमृतसर में जलियानवाला बाग़ का हत्याकाएड हुआ तो उसका पं० सोत्तीलाल जी नेहझ पर घडा 
भारी प्रभाव पड़ा और वे सारे कं छो सहन करने के लिए तेयार होऋर उम्र राजनीति में कूद पढ़े । बस पं० जवा- 


हरलाल ने अपनी सारी शक्ति के साथ उम्र राजनीति में अपने को मोंक दिया । 


तब से पंदित नेहक ने एक सच्चे सिपाद्दी को भांति देश की ल्व॒त॑त्रता की लड़ाई लड़ी और आंत में भारतमाता 


१४० (४: 
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को विदेशी शासन के वंधन से छुट्गा कर शआज़ाद ऋर दिया । इध युद्ध में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, किन्तु 
कभी अपने राजनीतिक सिद्धांतों की हत्या नहीं की । 


4 


पंडित जवाहरलाल नेहरू उग्र राजनीति के अवतार हैं । 


राजनीतिक प्रगति असम्भव है। वे जिस योजना को लेकर आगे बढ़ते हैं उसे सबसे पद्दिले अपने ही ऊपर कार्यान्वित 
करते हैं। उनके मत से सांप्रदायिकता ही सारी घुराइयों की जड़ रही है। पूंजीवाद, फासिज़्म, धर्मान्थता और 
रूढ़िवाद के वे शत्रु दे । अपने जीवन में साम्प्रदाय्रिकता से बढ़ कर घृणित उन्होंने ओर किसी वस्तु को नहीं 
समका । सामाजिऋऊ झुबार के लिए साम्प्रदायिक भावना का विनाश, अदतोद्धार, रढ्िवाद का अंत और समाज- 
वाद का प्रचार परमावश्यक् हँं--ये दी नेहरू के समाज-उुधार-संवंधी विचार हैं । वे जात-पांत के मगड़ों को नहीं 
मानते । फलस्वरूप उन्होंने से प्रथम अपने घर से इस बीमारी को दूर किया । उनकी दोनों वहिनों का विवाह-- 
श्रीमती विजयरूच्मी तथा हृप्णा--अ्रन्य जातियों में हुआ । उन्होंने इस संबंध में किसी की भी आलोचना को 
परवाह नहीं की । वाद में अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी का विवाह श्री फीरोज गांधी से किया । श्री फीरोज गांवी 
पारसी हैं। सारा नेहरू-परिवार अपनी इस सामाजिक उदारता के लिए प्रसिद्ध है। 


उन्होंने अंत में यह भी अनुभव किया कि सामाजिक छुधारों की गाड़ी विना देश की स्वतंत्रता के आगे नहीं 
बढ़ाई जा सकती, अतएव उनका प्रधान कार्य-क्षेत्र राजनीति का श्रयोग रहा । इतने व्यस्त होते हुए भी उन्होंने 
रूढ़िवाद को ठकराया है। 


पंडित नेहरू अपनी राजनीति की भांति समाज-झुधार के कार्यों में सी उम्म ही हें । वे कभी वीच का रात्ता 
पसंद नहीं करते--मो झुछ करते हू नित्संकोद होकर करते हूं, निभय होकर करते हूँ । 


साहित्यिक--पं० जवाहरलाल नेहरू की तूफ़ानी राजनीति ने . प्रायः यद्द भ्रम पेंदा कर दिया हद कि वे. 
बढ़े शुष्क और कठोर स्वभाव के हैं । लोग उन्हें कोरा राजनीतिक नेता सममते हैं, किन्तु वह गलत है। पंडित 
नेहरू का हृदय सोम की सी लोच रखने वाला ओर बच्चों सा कोमल हैँ । वे कलाकार हैं, और कलाकारों सा हृदय 
रखते हैं । कविता उनका प्रिय विपय हैं । राजवीति से समय मिलने पर या जेल में वे निरंतर कविताओं का अध्ययन 
करते रह्दे हैं । श्री हुमायूं कबीर ने लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में काल्पनिक भावुकता का एक ग्रुण है, 
जो सहज हो में किसी को अपनी झोर आकर्षित कर सकता है। मुझे याद है कि सन्‌ १६३३-३४ में मैंने अपने 
कुछ मित्रों-से कहा था कि भारत ने एक सहाव कवि और कलाकार के स्थान पर नेहरू के रूप में एक राजनीतिक 


नेता प्राप्त किया है? । 


आगे चल कर उन्होंने कह्मा है कि 'कलाकार राजनीति की ओर कोब के आवेश सेंद्वी आकर्षित होते हैं 
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स्रथवा समवेदना के कारण । कुछ लोग उन्हें कोधी और कुछ अहंकारी समझ लेते हैं। बाज़्तव में वे न कोयो हैं 
और न अहंकारी । उनका यह स्वभाव एक कक्षाकार के जीवन को चरितार्थ करता है । पवतों के दृश्य उनकी अपनी 
ओर आकर्षित करते हैं, सूयरास्त का चमत्कार उनकी रुछति का श्रिय दर्शन है। एक कलाकार के रूप में उसकी 
रुचि-वे चित्रय का यह प्रमाण है कि लगातार बीस वर्षों से अधिक काल के राजनीतिक जीवन में भी उनकी सुन्दर 
भावनाओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया? । 


जिस किसी ने भी उनकी “आत्म-कथा? पढ़ी है वह उन्हें प्रथम श्रेणी का कलाकार और साहित्यिक कहे 
नहीं रह सकता । इस पुस्तक को विना आशदयोपान्त पढ़े यदि कोई व्यक्ति प॑ं० जवाहरलाल नेहरू पर अपना मत 
प्रकट करता है तो चह अवाधिकार चेश ही समझी जायगी । उसमें राजनीतिक नेहरू की अपेक्षा साहित्यिक एवं 
कलाकार नेहरू को हम अधिक देखते हैं। मनोविज्ञान जैसा पंडित नेहरू के विचारों में सफल हुआ है वेसा कदा- 
चित कहीं नहीं । | हि 

मेडस चांग-काई-शेक ने पंडित नेहरू को एक उदच्ध-क्रोंटि का साहित्यिक बतलाते हुये लिखा है कि “आंग्रेश्जी 
में लेखकों की श्रेणी ने उनका स्थान है। निर्विवादरूप से मेहरू अंग्रेज्नी के उन चुने हुये पूर्वी लेखकों में से एक हद 
जो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग अपनी सातृ-भाषा की खुविधा और अलुकूलता के साथ करते हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने 
ख्याति भी प्राप्त की है । वास्तव में जिनकी मातृ-भाषा भारत या चीन की भाषाओं में से है और जिन्होंने एक 
लेखक के रूप ने सफलता पाई हैं उनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जाने योग्य है। नेहरू में केवल इतना ही गुण 
नहीं है; किसी को अपराधी ठहराने अथवा अपनाने के लिये लिखे हुए शब्दों पर उनका अद्वितीय अधिकार है । 
मेरा अनुमान है कि लेखक के रूप में नेहरू के प्रति मेरे विचारों से वे सी लोग सहमत होंगे जिन्हें अच्छी अंग्रेज़ी 
पढ़ने में सुख प्राप्त होता है । बहुत समय के बाद जब राजनीतिक संघर्ष समाप्त हो जायगा और वह अत्तीतकाल की 
स्मृति के रूप में ही रह जायगा, उस समय केवल साहित्यिक कीर्ति जीवित रहेगी । भविष्य के सम्बन्ध में यद्ध कहना 
ग़लत न द्वोगा कि अंग्रेज़ी साहित्याक्षाश में नेहरू एक तारे के रूप में उस समय तक जगमगाते रहेंगे जब तक अंग्रेन्नी 
भाषा का अस्तित्व रहेगा? । 

आगे चल कर उन्होंने लिखा है कि “ वे ठीक वेसा द्वी लिखते हैं जैसे वे रवय॑ हैं। अत्यन्त शिष्ट और 
सभ्य होने के साथ द्वी साथ अपने मित्रों के प्रति उनके हृदय में असीम स्नेह रहता है। संदिग्धावस्था से वे सर्वथा 
परे हैं। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे सुन्दर भाषा में चित्रित करते हैं। अपने विश्वास के अनुसार 
स्पष्ट रूप से में लिख रही हूँ कि अंग्रेजी लेखकों की श्रेणी में नेहरू का स्थान हैं। उनकी रचनायें देश और संसार 
के लिये स्थायी देव हैं । उनकी लेखनी से निकली रचनाओं को देख कर नवीन संतति उचकी देन और मनुप्य के 
रूप में उनके चरित्र का सम्मान करेगी। 

शासक--देश ने स्वतंत्र्य-युद्ध में सेनापति रहने वाले पंडित जवाहरलाल को द्वी अ्यक युद्ध के पश्चात 
स्वतंत्र भारत के शासन का भी ताज पहिना दिया है। जो व्यक्ति व्व॑सात्मक प्रदृत्ति लेकर वर्षों बुद्ध करता है वह 
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नेहरू की स्पष्टवादिता 


पंडित नेहरू सदा से उम्र विचारों के राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने युद्ध-काल में समभोते की अपेक्षा विजय 

को दी अपना लक्ष्य माना है। १५० मोतीलाल नेहरू उप्र राजनीति को देश के लिये अधिक उपयुक्त न समभते थे; 

यद्दी कारण था कि पिता और पुत्र का प्रायः दृश्कोण भिन्न रहता था। पंडित जवाहरलाल का स्पष्ट मत था क्रि 

लिवरली चाल से ब्रिटिश सरकार को अर सात्र भी छुकाया नहीं जा सकता । पंडित मोतीलाल नेहरू इस पर 

विश्वास न करते थे, किन्तु जलियानवाला बाण के हत्याकांड ने उन्हें इस बात पर विवश कर दिया कि वे खुल- 
कर मैदान में आजायें, और अंत में उन्हें पुत्र-द्वारा निर्दिष्ट मागे को ही अपनाना पढ़ा । 


पं० जवाहरलाल के मस्तिष्क में दैरो और केम्त्रिज से ही. स्वदेशाभिमानः जाग उठा था। उनके हृदय के 
अन्तरहन्द्द ने उन्हें तमी से चेन न लेने दिया। भारतवर्ष आ्राते ही उन्होंने राजनीति में भाग लेना पारंस कर 
दिया । वे शुरू से ही अपने को भारतीय समभते थे और हेरो में इसीलिये प्रारंभ में उनका मन न लगा। उन्होंने 
लिखा है कि “ मेरे मन में सदा यह भावना घर करती रद्दी थी कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और यहां के लोग 
भी मेरी बावत यही विचार रखते होंगे” । 


पंडित नेहरू में सब से बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी क्री रियायत नहीं करते । वे स्पष्ट बात कद्दते हें; 
महात्मा गांधी के संबंध में भी उनका सत स्पष्ट ही रहा । उनके अनन्य शिष्य होने पर भी उन्होंने सदा उनके 
विंषय में अपने तर्कों और संदेहों को छिपाया नहीं) जिस समय दिल्ली में गांधी-इर्विंन समझौते की बातचीत 
चल रदी थी उस समय पंडित नेहरू के हृदय में भी हन्द्र चल रहा था। उन्हें गांवी जी द्वारा किया गया यह 
समभौता अधिक पसंद न था और उन्होंने इस बात को छिपाया भी नहीं । उन्होंने स्वयं लिखा हैं द्लि ४ मार्च 
की रात को इम १२ बजे तक गांधी जी के वाइसराय-भवन से लीटने की श्रतीक्षा करते रहे | वे रात्रि को लगभग 
दो बजे लौटे और इमको जगा कर वतलाया कि समझौता द्वो गया हैं। दमने मसविदा देखा; बहुतेरी घाराओं 
को तो में जानता था क्‍योंकि प्रायः उन पर बहस चलती रहती थी लेकिन धारा नं० २, जो कि सब से ऊपर दी 
थी संरक्षणों के विषय में थी, उसे देख कर मुझे बढ़ा बक्का लगा। में उसके लिए क़तई तैयार न था। मगर में 
. उस वक्त कुछ न बोला और इम सब सो गये । अब कुछ करने की गुन्माइश भी न रद गई थी । बात तो समाह 


हो घुकी थी । दमारा मेता अपना वचन दे चुका था ) 
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जिस समय प्रयाग में लाहौ-चाज द्ारा माता स्वुषयनों मेहट परायन होगई उस समय पे० वाह 


ऊँत में थे । उनन्‍्दोने इस संबंध में शयते विदारों को प्रदट छरने हुए लिखा दूं क्लि "इस घटना के कछुडद दिन भाद 

ऊद इन सब बातों छो पइर मेरे पा पहुंची तो छपनी नि शरीर चुद्च मां हे. यून से रागाय घूत भगे ससक पर 
प्‌ 

पड़े रहने हो भावना मुझे रह रह ऋर पीड़ित दरने लगी । में यद सोचने सथा की झागर में बहां होना हो उग 

पम्रय बसा दरता 2 मेरी ऋर्दिसा कड्टां तक मेरा साथ देवी फ झुके दर है दि बद ज़्राया सत्य तक मेंस साथ 

नदी देती । ऋद्ातित्‌ बढ इंश्य मुझे उस पाठ को झूदा देहा मिफ्दों सीटाने का मेने बागए बप से परम्याप धिथि 


कक घास का कझ्ाप८ श ब्>+ * २०३३-- ीि ब् परवाह ने परत 
भा आर इस बात छा सुझ पर या देश पर दया ऋगनर पता इसडो छिचितमान्र भो परयाद ने सरलता! 


बज 


हे कप न ५ 
कोई सरिर-पर न था। उम्र राजनोति छे पुजारो जवाहरलाल इस प्रगति से निराश से दो गये थे । थे झूपना भे हो 


झपने मस्तिष्क क विपय में भी झमी कटने से थे न चइक्ते थे । सन्‌ १६२४ के दाद वी राश्मोति या देश मे 
प्‌ 


मार्ग ही होंद पाते ये और न गमने कोई कासय-कम ही धा। दग सम्बन्ध में उन्होंने अपने मह्दिद ह। 


«० 85०३ 


हितने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है । टायटरों ने इस दास 7र जोर दिया कि कमला का इताज स्वीक्षरहेंट मे 
फराया जाय । सुभे यह बात पसंद आंगई, क्‍्योंद्ति में स्वर्य इस समय ट्िन्दुस्तान से बादर चज़ा झाना भाटतग 
था। मेरा मस्लिप्द स्पष्ट न था। छोई स्पष्ट माम ने दिखलाई देता था। भेने सोचा दि यदि में दिखुछान है 
दूर चसा जाऊँ तो स्थिति को और भी रप्टरूप से देख सकीगा ओर मरितिक के प्रपकारपूण कोने 


परेचा सकोगा । 
3 के 


5 

डे 
श्कड 
हि 


““*“*****- यूरोप पहुँवने पर में अनुमव करने छगा छि मैं दिल्‍दुस्तान और यूगेरियन संसार से टिशर/ 


पक द्ोगया हैं। दिन्हुस्तान में दोने वाली दातें विशेषप से बहुत दूर मालुम दोदी थी। मी देवल दूर शे देशन 


वाला एक ददाघ घना हुआ था । 


अपने धार्मिझ भागों को रपट रुखे हुए इन्‍्दने दिखा हू हि हिन्दू संदासगा ओ बट नेवादों मे मुख का 
ट अभियोग समया था कि ऋपनी कुशिया तथा फारसी संस्कृत है प्रभाव से में दिु मो के भायों से छमाहप ॥। 


; पे उ5 संम्कति है मो या मरी ये मेरे लिए इहलान गम शो 
मेती फया मंछ्तति है या मेरे पास कोई संस्कृति है सो या नहीं यह मेरे लिए इधलाना बदन है। सुरभि 


कारशी मारा तो में जानता भी नहीं । मेरे वित्तारी झायस्य दिखुस्लादी और फारसोी के हाटायरए। में पट थे । 


>> हूं, 


3४ ०४ 
3स+ ७जनआ 2 :/९०० ४ 


है 


पंडित नेहरू 


| 


के साथ 


हु 


अब्दुल गुपफार र 


खान #ऋ 
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सा 8 55:7० 
छाशडत जंहिय 
वच्यच्ख्््श््च्य््््च्स््ख्््््््त््बि 


. अनुभव नहीं हुई जितनी इस चुनाव से । इससे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची । पदिले तो मैंने सोचा क्लि इस 
सम्मान को लौटा दूँ किन्तु जुतकिस्मितो से मैंने अपने भावों हो प्रकट नहीं किया और भारी कलेजा लिए हुए वहां 


से चुपचाप लौट आया । 


लोगों ने उनके चुने जाने पर वड़ी प्रसज्ञता प्रकट की और यह कहा गया हि पंडित जवाहरलाल नेहरू 
कांग्रेत के सब से कम उम्र के सभापति थे। पंडित नेहरू ने इसका खंडन करते हुए कह्दा है कि 'यह बात ग्रलत थी । 
मेरा विचार है कि शोखले की भी लगभग यद्दी उम्र थी और मौलाना अबुल कलाम आज्ञाद की उम्र तो कदाचिंत 
मसुमसे भो कम थी जब वे समापति झुने गये थे । गोखले जब २३५४-४० के तथा योग्यता के दृष्टिकोण से बड़े राज़- 
नीपिज्ञों'में समझे जाते थे । मीलानां अद्युलऋलाम आज्ञाद की शक्त ऐसी बनी हुई थी जो उनडी विद्वता के अनुकूल 
ही आदरणीय थी । मुमामें राजनीतिशता का गुण छृदाचित ही माना गया हो। मुझ पर बड़ा भारी विद्वान दोने का 
भी कभी दोषारोपण नहीं क्रिया गया? । 


इन्द्दीं पंडित जवादरलाल नेहरू को आज सारा संसार महान राजनीतिश कद्द रद्दा हैं। द्वाल ही में स्वत्तमता- 
दिवस की वर्षगांठ के. अवसर पर भारत के अंतिम वाइसराय लाई लुई माउरट्वेटन ने स्पष्ट शब्दों में कद्ा है दि 
प्पृंडित नेहरू संसार के सब से बड़े जीवित राजनीतिज्ञ हैं? । ; 


यह सब उनकी स्पष्टादिता का फल है । जय दम पंडित जवादरलाल नेहरू की आत्म-हु्था पढ़ते हैं तो 
हमको उनसे सनोषिजश्ञान, उसके विचारों तथा उनके सोचने के ढंग का स्पट पता चल जाता हैं। उनके मत्तिप्क 
का अन्त न्द्व हमको पदू-पद्‌ पर मिलता है । 


जिस समय लखनऊ में साइमन क्रमीशन आया उस समय का वर्णन लिखते हुए पंडित नेहरू कहते हूँ “फिर 
घुंड़सवारों ने दमारे स्वयंसेवकों को बड़े डंडों से मारना शुरू क्रिया । इससे स्वयंसेवक सड़क की बाज, की तरफ ट्ट्टे 
और कुछ तो छोटी दुकानों में भी घुस गये। सवारों ने उनछा पीछा किया, उन्हें पीट पीट कर गिरा दिया । जब 
मैंने घोड़ों को ऊपर चढ़ते हुए देखा, तब मेरी भी स्वाभाविक्र इति ने मुझे प्रेरित किया कि में बच जाऊँ। बह 
हिम्मत तोड़ने वाला दृश्य था। मगर फिर, मेरा उ्याल है छि, किसी दूसरी स्वाभाविक शृत्ति ने मुझे अपनी जगद 
पर ही खड़ा रक्खा और में पद्दिले हमले को वरदाश्त कर गया, जिसे मेरे पीछे के स्वयंसेवक ने रोक लिया था। 
अचानक मेंने देखा झ्लि में सड़क के बीच में अकेला हैँ; सुमसे कुछ डी गद्ध दूरी पर सप तरफ़ एलिस वाले थे, जो 
हमारे स्वय॑सेवछों को पीट गिराते थे । अपने शाप ही में ज्षरा आड़ में हो जाने छो खातिर सडक की बालू यो तरफ़ 
धीरे धीरे चलने लगा। मगर में फिर दक्र गया ओर मैंने अपने दिल में कुछ विचार ड्िया श्र यद फैसला छिया 
कि हट आता मेरे लिए अच्छा न होगा । यह सब सिर्फ़ कुछ दी पलों में हो गया, मगर सुझे उस समय छे पिचार- 
संघर्ष और निर्णय का अच्छी तरद स्मरण दे । मैंने ऐसा निर्णय डिया दी था हि मैंने सुद झर देखा डि एड शुद- 
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हे 


सवार मेरे ऊपर घोड़ा छोड़ता चला आ रद्दया है। वह अपना लम्ग्रा डंडा घुमा रद्दा है। मेंने उससे कह्ा--त्गाश्रो, 
और सिर ज़रा हटा लिया । यह भी पिर और मुँह को बचाने की एक स्वाभाविक प्रवृति द्वी थी? । 


यह दै पंडित नेहरू की स्पथ्वादिता । उन्होंने कायरता की ओर ले जाने वाले अपने मानसिर विचार 
को भी कद दिया। 

जिस समय देश में कांग्रेसी सरकारें क्रायम थीं उस समय उनकी प्रगति पर स्वयं कांग्रेस में दी असंतोष 
था। पंडित नेहरू ने उस संबंध में स्पष्टहप से अपने विचार प्रकट करते हुए कह्दा दे कि « मैं स्वयं घटना-चक्र की 
गति से प्रसन्न न था। मैंने अनुभव हछिया कि हमारी बढ़िया लड़ाई लड़ने वाली संस्था धीरे धीरे एक चुनाव लड़ने 
वाली संस्था में बदलती जा रही है? । 


पंडित नेहरू ने इस संबंध में गांधी जी को भी एक पत्र में लिखा था “ वे पुरानी व्यवस्था के साथ अपना 
मेल बेठाने के लिए वहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं और उसे न्यायोचित सिद्ध कर रहे हैं । लेकिन इतना बुरा होते हुए 
भी वर्दाश्त किया जा सकता है, पर इससे भी अधिर घुरी वात यह है कि हम अपनी वह जगद खोते जा रहे ई 
जो हमने इतनी मेहनत के साथ लोगों के दिलों में चना पाई है। हम गिरते-गिरते मामूली राजनीतिज्ञों की सतह 
पर पहुँचते जा रहे हैं । 





दिया ) 
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१५ शअगस्त सन्‌ १६४७ को देश ने युद्ध से थके हुए सेनानी पं० जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर देश के 
शासन का भार रख दिया था । ध्वंसात्मक नीति को अपना कर लगातार ३० वर्षो से अ्रथक योद्धा की भांति देश 
को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जवाहरलाल पर रचनात्मक कार्य का उत्तरदायित्व रवखा गया। चाहिये तो यह 
था कि देश उन्हें किसी रमणीक घाटी के एक सुन्दर से बंगले में फूलों के बीच रख कर उनकी पूजा करता--उन्‍्हें 
विश्राम देता, डिन्‍्तु प्राणी-मात्र तो स्वार्थ के वशीभूत है । मानव अपना द्वी स्वार्थ देखता है और फिर इस देश 
का तो विशेष रूप से । हज़ारों वर्ष गुलाम रह कर भारतीयों का जो नेतिक और साम्रानिक पतन हुआ है उसे देख कर 
तो यद्दी कद्दा जा सकता है कि यद्द देश श्रभी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त था भी नह्ीं। यद्द तो उन मुट्ठी भर बिभू- 
तियों का द्वी वरदान दै जिन्होंने अपनो ममताओ्रों, इच्छाशों, अमिलापाओों और सु्खों की इमारे लिये बलिदान कर 
दिया था। पंडित नेहरू इन विभूतियों में शिरोमणि हैं ॥ जीवन की भूमिचा में द्वी उन्हें सब झुछ देश के लिए 
त्यागना पड़ा । उनके इस ३० वर्ष के जीवन में अधिकांश क्षण कारागार के अंदर द्वी व्यतीत हुए हैं । ऐसे तपस्वी, 
त्यागी और अमित प्राण को तो अब विश्राम मिलना चाहिये था किन्तु-- 


दां, तो, पंडित नेहरू के ऊपर देश के शासन का उत्तरदायित्व लाद दिया गया--स़रिर पर छांटों का तान 
रख दिया गया। इस कांटों के ताज को कोई पदिनने का साइस भी न कर सकता था, पर्योकि-- 


देश के चारों ओर विपत्तियां मुँह थाये खढ़ी थीं । एक ओर दसमारे सैंकदों वर्ष के पुराने मद्माप्रभु लोग 
विदा ले रद्दे भे और दूसरी ओर पंजाव में तिल-तिल करके काटे जाने वाले की, बच्चे और बट्टों का छायणिद 
शआर्तनाद दिल्ली तक सुनाई पढ़ रद्या था। निर्दोप रघिर थे चारा देश सिक्क दो रद्या था श्रीर साम्प्रदायिद्ता पी 
अग्नि में राम, भरत, अशोक, अकबर ओर गांधी का देश धू-धू करके जल रहा था। सियासतों के झगड़ों हो मे 
हकातैया दोद छर अंप्रेत भारत को सेंछचों ही पाछिस्तान बनाने हा प्राशीर्याद दे उच्चे दे । पाश्स्नामी छ्त्र 


न 
श्श््प पट नमजई "४६ डे 


मा अल, लि मम मर पड लक जर पर टक ली  मह गक टी मल र ल क पी गक लकर अर हि आम पलक तक 
काश्मीर में घुस कर अभी तक चंगेज्ञसां, इलाकूखां और नादिस्शाद की सड्दी हुई पुरानी राजनीति की पुनराइत्ति 
का स्वप्न देख रहे थे । दूगरी ओर सेकड़ों बार युद्ध में पराजित, अपमानित झौर भारत को परतंत्रता के बंधन 
में लाने वाले विदेशियों का दादिना द्वाथ दैदराबादी निम्ञाग अपनी तानाशाही में दिटलर से भी आगे बढ़ा जा 
रहा था। अंग्रेज जाते चक्त भारत के शरीर को काट कर एक पाकिस्तान तो वना चले थे तथा दूसरे दक्षिणी 
पाकिस्तान की ज़मीन तैयार कर चुके थे । अन्य कुछ रियासतें, जिनकी शक्तियां शून्य के बराबर थी, व्यथ में अपने 
झड्गीं पर शर्स कर अपने स्वतंत्र हो जाने का चित्र भारत सरकार को दिखा कर भयभोत कर रहाँ थीं | किन्तु-- 


संबसे सयंकर, भीपण और भयानक समस्या जिसने देश को हिला रखा था वह तो कुछ और ही थी । 
यद खतरा एक ऐसे पश्यंत्र के रूप में बढ़ रह था जो देखने में रोचक, झुनने में उत्साहवर्द्धऋ तथा क्रियात्मकशूप 
से आदरशंपूर्ण प्रतीत होता था। श्यागे चल फर इसको सालुम हुआ कि यद॒पड़यंत्र यदि सफल हो जाता तो वया 

, दोता, इसकी कब्पना मात्र से दी हम कांप उठते हैं 


[.$० मी. 


देश में एक बहुत बढ़ा दह ऐवा था जिसने देश की भाज़ादी को लड़ाई में खुल्लम-जुल्ला अंग्रेजों का साथ 
दिया था । इन व्यक्लियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिये केवल अंग्रेजों छा साथ ही नहीं दिया बरन भारतीयों के 
स्वतंत्रता की भावनाओं को कुचलने में भी क्रियात्मकछप से अपना उत्त्ाह प्रदर्शित किया था। इनमें से अधिकांश 
देश-द्रोहिता के फलस्वरूप लम्पे लम्बे पुरस्कार पाकर बढ़े आदमी हो गये थे । पद, पुरक्ष्वार और उपावियों के 
ये ऋ्ति देश जीवन भर विदेशी सरकार के हाथों को सज़बूत करते रददे थे । इनमें सरकारी कमेचारी, मजिष्ट्रे 2, पुलिस, 
जमींदार, ताल्लुकेदार, राजे-मदाराजे, पेशन-प्राप्त सरकारी अफ़सर तथा वे लोग थे जिन्हें मद्मापंडित तथा मद्दा- 
महीपाध्याय बना वना कर विदेशी सरद्धार ने घर्मान्वता छा प्रचार किया था। इन्हें स्वप्न में भी ध्यान नथा कि 
किसी दिन उनके शक्षिशाली अमभुओं को शासन-सत्ता उन्हीं व्यक्वियों के द्वाथ में सॉप कर चले जाना पड़ेगा जिन्हें 
इस समय ये कुचल रहे हैं । १५ अगस्त सन्‌ १६४७ के पुनीत दिवस वी कल्पना से उनके दिल कांप उठे । 
किसी देश में ऐसे व्यक्तियों की फांसी के तख्ते चुमने पड़ते; उन्हें जमीन में. गडवा कर उन पर कुत्तों 
की छोड़ दिया जाता तथा उनकी ज़्मोन जायदादँं जब्त करके उनके बच्चों को दाने-दाने का मोहताज कर 
दिया जाता । देश-ह्रोह का इससे सरल दराड हो ही क्या सकता है १ 


किन्तु गांधी और नेहरू के देश में ऐसा होना संभव न था । इत पतित ओर देश-द्ोहियों को समान भाव 


से देखा गया, उनके प्रति सहाजुभति श्रदर्शित की गई तथा उन्हें सी समानाधिक्ार दिये गये ॥ नेहरू सरकार ने 
हैं क्षमा कर दिया । उन्हें सम्मानपूरा जीवित रहने का अधिकार दिया गया तथ) जिस पद पर चे थे उन्हें उसी 


रूप में उसी पद पर रहने दिया गया। 
किन्तु कुत्ते की पूछ को यदि बारद वर्ष तक निरंतर सौधा करके रक्खा जाय किन्तु वह टेढ़ी द्वी निकलेगी 


> 
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इस छमा-दान को उन्होंने नेहरू-सरकार की कमजोरी समझा तथा इस अवसर से लाभ उठाने की योजना तैयार 
करने लगे । धीरे धाौरे इनका संगठन प्रारम्भ हुआ । नेहरू-स रहकर पर मुबलमानों का एक्तपात करने का दोप मढ़ा 
जाना प्रारम्प किया गया तथा हिन्दू राज्यः और द्विन्दू-राष्ट्र के मारे घुलन्द डिग्रे जाने सगे । लोगों में कांग्रेस 
और नेहरू सरकार के विदद्ध विध-वमन करना इनका छाम दो गया । इन्होंने जिन बातों को ले कर यद्द विप फेसाना 
प्रारंभ फ्रिया उनमें मुझ) थे हैं :--- 


(१) जब पाकिस्तान वन यया हैँ, जिसकी डिम्मेद्वारी कृम्रिस पर है, तो मुसलमानों को यहां से निकाल 
बादर करना चाहिए। यह देश हिन्दुओं का है अतएवं यहां शुद्ध दिन्दू-सरकार बनना चादिए । 


(२) छांग्रेस हिन्दू विरोधी है, तथा महात्मा गांबी और नेदक इसके थयुग्रा हैं। इन्हे रात्ते से इटा 
देना चाहिए । 


(३) देश में हिन्दू-राज्य स्थापित होना चाहिए और इस हिन्दू-विरोधी सरकार को उलठ देना चाएिए। 


(४) आंग्रेस वाले अधिकांशतः रिश्वतखोर, श्र और चेईमाल हैं । 


इस प्रकार के प्रचार का जनता पर काक्री प्रभाव पढ़ा और द्विन्दुओं ने उस साम्प्रदायिकता को अपनाना 
प्रारम्भ कर दिया जो भारतीय मुय्लमानों का बेड़ा ग्रके कर चुडी थी । शन्त में इसका परिणाम यद हुथा हि देश 
के लिए स्वतंत्रता लाने चाले, राष्ट्रपपिता मद्गात्मा गांबी जी दत्या कर ठाली गई 


अब अधिरू सदन-शक्ति से परे था। वापू छी हत्या ने जनता की आंख सोल दी । पंडित नेहझ ने इस 
साम्प्रदायिक्तता को जीवन भर के लिए समाप्त कर देने का वीडा उठाया । सारे साम्प्रदायिछ् संगठन ग्रे र-कानूनी 
घोषित कर दिये गये । इन पद्यंत्रका रियों को पक कर कारागार में बंद छझर दिया गया और एनक्े सारे पनसं 
को पंडित नेहरू ने धूल में मिला दिया । देश बच गया । 


अंदस्मी गड़बड़ तो इन प्रतिक्रियावादियों की रीढ़ वोड़ देने थे शांत होगई हिन्तु द्रमी पाहरो समस्यायथ 
अपना मुँ ६ याये खड़ी थीं। पंडित नेदृह ने काश्मोर पर आक्रपरा छिया, उन परठान-लुनेरों खो निशान याटर करने 
के लिए बिन्दें पाक्चित्तान ने बहझ्ा कर ध्यपन्य उल्लू सीथा छरने के लिए भेशा था। भारतीय-ऐना ने रागभग हुए 
ही मद्दीनों में बड़ो तत्परता के साथ उन्हें हाइ्मीर की सीमा तह इंडइेल बाहर किया। अब यद दिन दू? नदी £ 
जब काश्मीर की धरती पर ए भी ससाई न पढ़ेगा 

नेहरू सरकार ने निस तन्परता और कौशल छे साथ एऐंद्रायाद हो समस्या धृता टी इसे देगा रर मो 
जझ्याज सारा विश्व चकित-सा रह गया एं । अझदने प्म इसे बाज निशाम ता शारत-गारार 5 


सामने नतन्मस्तक ऐ। दक्षिणी पाकिस्तान बनाने पि 


सारे सनसदों पर पानी फिर गया । 


१) हे ॥$, |, ५, 
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पंजाब से आये हुये शरणार्थियों की समस्या भी इल दो चली है। यह तो इतनी मौपण समस्या थी जो 
इतिहास में अभूतपूव है । लगभग ६० लाख से अधिक ब्यक्षियों झा प्रबंध करना आसान वात न थी; इस समस्या 
को जिस अकार नेहरू-सरकार ने सुलमाया वह स्तुत्य एवं प्रशंसनीय हैं। बहुतों को नौकरियां दी गईं, उनके लिये 
घर और ठदरने का प्रबंध सरकारी व्यय पर किया गया तथा उनके लिए उद्योग-घंधों की व्यवस्था की गई है । अब 
देश के अंदर शरणार्थियों का प्रश्न उतना भयानक नहीं रह । धीरे धीरे सभी शरणार्थियों को सम्मानपूर्ण रहने की 
सुविधा दो जायगी । 


पंडित जवाइरलाल नेहरु के थोड़े ही दिनों के शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि वे कितने कुशल शासक 
हैं। एक बात स्मरणीय है कि पंडित नेटरू ने इन सब्र समस्यात्रों को एक निश्चित सिद्धांत पर चल कर इल किया 
है। वे उन व्यक्तियों में से हैं जो कभी अपना खिद्धांत नहीं बद्खते । पंडित नेहरू ने अपनी एक घोषगा में स्पष्ट 
करते हुए कह दिया था कि “द्विन्दू-राष्ट्र' का नारा दे बुनियाद और अममूलक है । हम इसका समर्थन करके मुसलिम 
लीग की पुरानी नीति का समर्थन नहीं कर सबते । यदि भारत को मद्दान बनना है तो उसे साम्प्रदाय्रिकता से दूर 
रद कर एक मिली-णुली सरकार बनाना पड़ेगा। में तो साम्प्रदायिकता का शत्रु हूँ, यदि आप दिन्दूःराष्ट्र बनाना 
चाहते हैं तो आप अपने लिए दूसरा प्रधान मंत्री चुन लीजिये । में तो इस प्रकार के भावों छा विरोधी हैँ? । 

पंडित नेहरू ने जो कुछ कद्दा वद्दी करके दिखला दिया। आज जिस शीघ्रता के साथ भारत श्रागे बढ़ रहा 
है उसे देख कर यह कद्दना पढ़ेगा क्लि वह दिन अब दूर नहीं हे जय भारतवर्प पर सारे संसार की दृष्टि लगेगी। वह्द 
एशिया का नेतृत्व करते हुए विश्व को शान्ति का संदेश देगा । 

प० जवाहरलाल नेहर ने झथरू कार्य किया है। इस समय भी वे लंदन में होने वाली कामनवेल्थ के 
प्रधान-मंत्रियों की कांफ्रें स में सम्मिलित द्ोने के लिए गये हैं । वहां के स्वायत-सत्कार ने भारत को सम्मान दिया हैं। 
पंडित नेहरू महान हैं और उन्होंने यद सिद्ध कर दिया है क्रि वे एक सफल शाप्तक हैं और देश ने जो उत्तरदायित् 
उनके कंधों पर रख दिया था उसे उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ निवाह्दा है। इस दांटों के ताज को पंडित नेहरू ही 


पहिन सकते थे, और तो किसी में यद साइस दिखलाई नहीं देता । 


/ 


काश्सीर और पंडित नेहरू 


(पाकिस्तान के -निर्देश पर पठानी लुटेरों ने काश्मीर-राज्य पर सुसंगठितरूप से आक्रमण कर दिया। 
काश्मीर ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय भारत-सरझार के पास भेज दिया। भारत-सरकार ने 'अपनी 
सेना काश्मोर की रक्षा के लिए वहां भेज दी । विधान-परिपद्‌ में काश्मीर के श्राकृमण के सम्बनेध में पंडित नेटझ 
का यह स्पष्टीकरण है । ) के 


में दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारत-सरकार ने फाश्मौर के सम्बन्ध में जो सैनिक वारबाई की दे 
वह बिल्कुल उचित, सीधी और श्विना किसी भ्रकार की कूटनीति के हैं। मैं संसार के सामने यह बात सिद्ध कर 
सकता हूँ। दमारे पास इसका सुदृढ़ प्रमाण मो जद है कि काश्मीर और जम्मू पर जो पठानी लुटेरों ने श्राक्मण 
किया है उसको जान-बुक कर पाकिस्तान सरकार के उच्च अधिकारियों ने संगठित किया है। उन्होंने सीमा-प्रान्त 
के कबायलियों को एक स्थान पर एकत्रित करने में सद्दायता पहुँचाई है तथा उन्हें युद्ध की सामिग्री, लारियां, पेट्रोल 
तथा अफ़सर भी दिये हैं। उनका यह काम अब भी जारी है। उनछे उच्च अधिकारियों ने छुले श्राम इसकी 
घोषणा भी की है। इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं क्लि पाकिस्तान के उच्च श्रषिकरारियों द्वारा काश्मौर पर 
किया गया यद्द झाक्रमण सुचारु रूप से आयोजित और संगठित था। इस योजना छे द्वारा उनका इरादा यह था 
कि थे फ्रौजी सहायता से काश्मीर राज्य पर अधिकार करलें और वाद में यह प्रसाधश्ित करदें कि फाम्मीर अपनी 
इच्छा से पाकिस्तान में शामिल होगया है । यदद कारवाई केवल काश्मीर के विदद ही नहीं बरन्‌ भारतीय-संपर के 


प्रति भी शत्रुत्तापूर्ण है। 


पाकिस्तान सरकार ने यद प्रस्ताव रकखा ऐ कि हम तमी झाक्रमणकारियों फो काश्मीर से हृटायेंगे झथ 
भारत सरकार अपनी फ़ौजों को वहां से हटा ले । इस विशित्र प्रस्ताव से तो यह सिद्ध दोगया है कि आरमरगायारी 
काश्मीर में पाकिस्तान सरकार के ही शआआदेश से वहां गये हैं । दम उन लुटेरों के साथ कभी इस प्रद्धार का व्यदटार 
नहीं कर सकते सिन्‍्होंने बहुत से काश्मीर निवासियों को नियर्दतापूर्चक मार एात्ता है। उन्होंते कार्मीर वो दग्घाद 
कर डालने रा भी श्रयज्ञ किया है। ये झोई राज्य नहीं ऐं--नादे उनके पीछे किसो भी राज्य या द्वाय द््दों मझो । 
मुझे इस बात की प्रसझृता है छि मुके शान इस घारासभा हो उन घटनादों शो सममाने छा मौरा मिल 


रहा है जिनसे मजबूर होझूर दमझे ह्स्मोर में लुदेरों के प्रति शौडो कारवाई खरता पढ़ी है। एम बताएंगे कि 
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काश्मीर में जो गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई दे उस सम्बन्ध में भारत सरकार का वया रुख हैं? इस सभा के सदस्यों 
को भी भांति सालूम है कि १४ अगस्त को ब्रिटिश संरक्षता समाप्त हो जाने के बाद भी कास्मौर किसी भी. 
उपनिषेश में सम्मिलित नहीं हुआ । राज्य के निर्णय में हम लोगों को बढ़ी दिलचस्पी थी । काश्मीर की सीमायें 
तीन देशों से मिली हुई हैं--सोवियत रूस, चौन और अफ़ग्रानिस्तान । अपनी भौगोलिक स्थित के कारण कार्मीर 
भारत की सुरक्षा और उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं। आर्थिक दृष्टि से भी काश्मीर भारत 
के साथ बहुत अधिक सम्बंधित है । मध्य एशिया से भारत में जो क्वाकिले व्यापार करने आते हैं वे काश्मीर राज्य 
से ही होकर आते ॥ 

फिर भी हमने काश्मीर के ऊपर भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिये ज़रा भी दबाव नहीं ठाला, क्योंकि 
इम यह अनुभव करते थे कि काश्मीर बढ़ी विकट स्थिति में है। हम ऊपर से सम्मिलन नहीं चादते थे बंढिक हम 
चाहते थे कि हमारा सम्बन्ध वहां की जनता की इच्छा के अनुकल हो । वास्तव में हमने शीघ्र निर्णय को श्रोत्साइन 
नहीं दिया। यथास्थित समभोते के सम्बन्ध में भो हसने कोई जल्दी नहीं की बल्कि मासला विचाराधीन था 
१५ अगस्त के वाद ही काश्मीर ने पाकिस्तान के साथ यथास्वित समझौता कर लिया था । 

बाद में हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अधिकारियों की ओर से काश्मीर पर दवाव डाला जा रहा है 
ओऔर जनता की आवश्यकता की चीजें भी काश्मीर नहीं जाने दी जातीं--जैसे कि अनाज, नमक, चीनी और 
पेट्रोल । इस प्रकार काश्मौर को आर्थिक ६४ से दवा देने का प्रयन्न किया जा रद्दा था ताकि बद् पादिस्तान में 
शामिल दो जाय ॥ दवाव गंभीर था वर्योकि काश्मीर इन चीजों की यातायात की कठिनाइयों के कारण भारत से 
प्राप्त नहीं कर सकता था । का 


सितम्बर के महीने में समाचार मिला कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के कवायलियों का जमाव हो रहा है और 
वे काश्मीर की सीमा पर भेजे जा रहे हैं। अक्टूबर के आरम्भ में घटना-चक मे गम्भीर रूप धारण किया। 
आकमणकारियों के सशल्ल गिरोह पश्चिमी पंजाव के आस-पास छे गांवों से चलकर जम्मू श्रान्त में घुस गये और 
उन्होंने वहां के निवासियों की भारी संख्या में इत्याए' कीं, लूटमार और गावों और क्वों को जलाना आरम्भ क्रिया । 
इन सेंन्रों के शरणार्थियों का जम्मू में तांता लग गया । 

जम्मू प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों ने जो प्रधानतः द्िन्दू और राजपूत हैं, बदले की कार्रवाई शुरू 
की और उन्होंने उस ज्षेत्र में रहनेवाले मुपलमानों को निकाल वादर क्रिया । सीमा पर द्वोनेवाले इस संघर्ष में दोनों 
तरफ़ के लोगों ने बहुत भारी संख्या में गावों को नष्ट कर दिया अथवा जला दिया। 

पश्चिमी पंजाब की तरफ से आने वाले आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ गई और वे समूचे जम्मू प्ान्त में 
फैल गये । काश्मीर राज्य की सेना, जिसे अनेक स्थानों पर आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा शीघ्र द्दी 
छोटी-छोटी टुकह्ियों में खंडित दो गई और उत्तरोतर लड़ाकू सेना के रूप में उसका कोई अस्तित्व दी नहीं रहे 


ध 





2-8 2 


जप >++ल क> 3०००8. मे 
ल्‍ं 


विकसित नर कत मल 2 


'अ 


कक कप कप >हजकलजल-०+ अन्य 
8२५७. उडी # ० ५७ 
कक : परकशपादियेल कप 
३३% > 7 $ 


रु “77४०० च हि । 


3०३९-७०, 


परण्दित नेडर श्र 


पे कक, के, *, 


गया। आकरमणकारी सुसंगठित कुशल अफसरों से युक्त त्था आधुनिक शबत्रात्नों से ससज्तित थे। वे जम्मू आन्त 
के काफी बड़े भाग को, विशेषततः पूँच का क्षेत्र, अपने अधिकार में कर लेने में सफल हुए । पू'च नगर, मोरपुर, 
कोटली तथा कुछ अन्य स्थानों में रक्षक दलों ने आक्रमणछारियों से लोहा लिया; आकमणकारी तन पर अधिकार 
नहीं कर सके । 

प्राय; इसी समय राज्य छे अधिकारियों ने हमसे शत्रात्न तथा गोला-शरूद भेनने के लिये अनुरोध किया । 
इमने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया । किन्तु वस्तुत: घटना-चक्र के और भी गम्भौररूप धारण फर लेने 
तर कोई रसद काश्मीर को गद्ीं सेजी गई। इस स्थिति में भी छाश्मीर के भारतीय यनियन में शामिल दोने फी 
कोई बात नहीं चलायी गयी । 


इसी बीच काश्मीर राज्य की लोक प्रिय संस्था काश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख मोहम्मद अच्जुल्ा 
जेल से रिद्दा कर दिये गये थे । इमने उनसे तथा मद्दाराज काश्मीर के अतिनिधियों से कार्मीर में उत्पन्न हुई 
परिस्थितियों पर विचार-विनिमय किया और इन दोनों से हमने यह स्पष्ट कर दिया कि यथपि दम इसझा स्वागत 
करेंगे कि काश्मीर राज्य भारतीय यूनियन में शामिल दो जाय, दिन्‍्तु इस सम्बन्ध में कोई जल्दवानी करना या झोई 
दबाव डालना नहीं चादिये, बल्कि वस्तुतः हम इस बात कौ अ्रतीक्षा करेंगे कि भारतीय यूनियन में शामिल होने 

, का निर्णय काश्मीर की जनता करे; स्वयं शीख अब्दुल्ला की भी यही राय थी । 

२४ अवदूयर को दमने सुना कि सशञ्र श्राक्मणकारियों के बड़े-बढ़े दल निनमें सीमाप्रांत के फबायली तथा 
सेना के अवकाश प्राप्त अफसर एवं सेनिक भी शामिल हैं मुजफ्फराबाद के भीतर घुस गये हैँ और वे श्रीनगर पर 
थावा घोल रहे दें । 

इन आकरमणकारियों ने पाकिस्तान अदेश को पार किया था और वे प्रेनगन, मशीनगन, तोप, आग उसने 
वाले टेंक आदि से सुसजित थे और उनको यातायात के लिये गाड़ियां भी प्राप्त हुई थीं। थे श्रीनगर ऐी पादी में 
लटमार और हृत्याएँ करते हुए तेद्वी के साथ बढ़ रहे थे । इमने २५ और २६ श्रवद्रयर ही रचाकमेरी पो बैटड 
में कास्मीर की परिस्थिति पर मनोयोगपूर्व के विचार क्रिया । ३६ अवद्बर के सेरे रिपत्ति यद थी कि. आकरमण- 
कारी श्रीनगर की ओर बढ़ रद्दे थे और काश्मीर में कोई ऐसा फ्रीजी दस नहीं था जो आकमणखद्ारियों का पढ्ाद 
रोकने में समर्थ दो । 

इस स्थिति में महाराज कासमौर तथा शेख अब्दुल्ला दोनों ने यद अनुरोध दिप्रा हि भारतीय यूनियन में 
शामिल दोने के लिये कास्मोर छी प्राय ना स्वीदार कर ली जाये और यह दि भारतीय यूमियन सदर दस्तऐप 
परे । इस सम्बन्ध में तात्कालिक नि्सेय ही आवश्यकता थी 4 थौर वस्तुत: ध्यब सद सबया गणड़ ही गया है हि 

अमर हमने निर्णय झरने में १४ घंटे का भी दिलम्ध दिया होता तो भीनगर पा पतन हो गया ही गे घोर दस्डा मं 


मुजफ्क्रायाद, बारागला तथा शम्य स्पानों छा खा हात दुत्य होता । 
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यह साक्न द्ादहिर था कि हम किसी भी हालत में इन पाशविहू तथा ग्रैर डिम्मेदार आक्रमणकारिों के 

“हायों कास्मीर की तबादी को मंजर नहीं छर सकते थे । ऐसा करना अवम कोटि की घमान्वता के सामने आत्म- 
समपण करने के बराबर हुआ द्ोता । उस स्थिति में काश्मीर के मामले में दखल देना कोई आखान काम नहीं 

था और वद छततरों से भरा हुआ था । फिर भी हमने इस खतरे छा सामना ऋरने का निणंव क्रिया क्योंकि इसके 

अलावा अगर हमने किसो दूमरे उपाय से काम लिया होता तो इसहा मतलब होता काश्मोर की बरबादी और 


सारत के लय खतरा ॥ 


फिर भी भारतीय यूनियंन में शामिल होने के लिये छास्मीर के अडुरोथ ,छो स्वीझार करते हुए हमने 


महारात्र से यह स्पष्ट कर दिया कि उनझी सरकार भविष्य में लोच्मत्त के झचुसार संचालित दोनी चाहिये -और 
यह असस्‍्थायी सरदार सेत्र अल्डुल्ला के नेठुल में की जाय । इसके अलावा हमने यह भी स्पष्ट कर दिया 
के कारनीर में असन-कानून कायम होते हो यू श्मीर के शामिल होने का निणंय लोच्मत के अनुसार 
किया जाये । 


हे कक हल्के | भपए आज अप 
ल्डज प/रकद आर बहछ 
जिस समय देश भर में सवितय अवज्ञा आन्दोलन ( सन्‌ १६२१ ) अपनी लद्दर ले रद्दा या और प्रिटिश 
नौकरशाही निर्दोष जनता की खोपडियों के साथ निदेयतापूब% दोली खेल रद्दी थी उस समय लंदन में एक पढ़ा 
सुन्दर-सा प्रहसन खेला जा रहा था। भारत के संबंध में नया शासन-विधान बनाने छा ठोंग रच कर एक 
गोलमेज-कांग्रेस की जा रद्दी थी । 
पंडित नेहरू उस समय जेल में थे । उन्दोंने अपनी “ आत्म-फया ! में गोलमेज-कांफ्रोंस फे संबंध में लिखते 
हुए कहा है कि ज़ब भारतवर्ष में चारों ओर अग्नि श्रजवलित दो रही थी और देश के ख्री-पुरपों झो अग्नि-परीज्षा 
हो रही थी, उसी समय यहां से सुदूर लंदन में कुछ छठे हुए मद्दायुभाव भारतवर्ष के लिए एक दासन-विधान 
पनाने के लिए एकत्र हुए थे। सावेजनिक व्यय के वल पर हिन्दुस्तान से लंदन के लिए झाक्को लोग भेजे गये। 
हिन्दुस्तान के जन-आन्दोलन के वास्तविकहप से भयभीत इन स्वार्थो प्रतिनिधियों को लंदन में साम्राम्ययादों के 
छन्न के नीचे एकत्रित देख कर किसी प्रकार फा आश्चण न करना चादिये था । लेकिन इमारे अंदर जो राष्ट्रीयता 
है उसको देख कर अवश्य वेदना हुई कि जय हमारे देश में इस प्रचार के जीवन और मरण झा संघर्ष बल रदा 
दो उस समय कोई भी भारतीय इस प्रकार के कार्य करे | लेकिन एड दृश्कोण से यद ठोछ दी हुआ य्योदि ऐसा 
करने से ये लोग भारत के प्रगतिशील समुदाय से सदा के लिए अलग दो गये । 
पंडित नेद्ृरू विटिश साप्राज्याद से किसी भी प्रद्धार के समगाँति के यदैंच विद रहे । लय जद 
सम पौते की बात चली यद्द कार्य सदैव मद्दात्मा गांधी दी को करना पद्रा है। अवएप ये इस प्रयर झ। मोडमेह 


ऊांप्े स को मिसमें देश फे बात्तविक प्रतिनिति न दो केवल एक प्रहमन-मात्र ही सममतें रहे हँ।यहां सझ 
शिमला-आर्मों स में भो उन्होंने छिसी प्रकार का भाग न लिया । नाक मर में जाने वाले प्रथिनिषिदों $ ८ 


मे 


4 है 


उनके भाव बहुत हो घुरे थे । उन्होंने लिसा दे कि ' इस दास है देख कर आरस्य दोता भा कि इसने बपमे 
साधारण जीवन ही में नदों बरिक नेतिछ और बीदिक दृष्टि से भी शामने को देश गो उनदा मे लिखा पृपडई बे 
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लिया दे । ऐसी कोश भो टोर न २ 


पी इक व्श्इयओ हे] $ हक सगे 2०6 ०0 कक हे 4 हे 
नती जनता का हा पमगापै थे आर ने उस मर रा दी दे। जे उसे रुए कर बलिदान थी स्छि टेटा तने 


प्र 


| जननी दि मत श््द्ध ३ ३ उप ति 
यावइन राननी विश के मत से फेपल एड हा बात सप हएने मो, मार बढ़ बह हि विधिश-पाण्यहय ४४ 
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हो या अग्रस॒क्षता से | इन लोगों को यद्द बात सूकतो द्वी न थी कि भारत की जनता के सद्भाव के अभाव में भारत की 
समस्या को इल करना या उसके लिये कोई विधान तैयार करना असंभव ही सा है । 


दूपरी गोसमेज्ञ कांफ्रेंस जो गांवी-इरविंन समभोते के बाद हुई थी, उसमें सम्मिलित होने के लिए गांबीडी 
एक मात्र प्रतिनिधि को देसियत से सन्‌ १६३१ में लंदन गये थे । पंडित नेहरू तो इन सब बातों को डिस्री प्रकार 
का महत्व न देते थे। वे तो पदिले दी से जानते थे दि इस कांफ्रेंस से किसी प्रद्ार छा देश को लाम न होगा । 
उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि “बढ़ी लम्बी बदस के बाद हम लोगों ने यही निरिचत दिया कि किसी दूसरे प्रति- 
निधि की आवश्यकता नहीं हैँ । यह बात कुछ इद तक इसलिए की गई थी कि हम यह चाद्टते ये कि ऐसे संक्ट-छाल 
में अपने सब अच्छे आदमियों को दिन्दुस्तान ही में रहना चादिए | उन दिनों छो परित्विति छो बढ़ी सावधानी से 
संभालने की आवश्यकता थी। हम लोग यह अनुभव करते थे छि कांफ्रेंस लंदन में मले ही हो किन्तु आकर्षण का 
| केन्र तो दिन्‍्दुस्तानद्दी रहेगा।यद्ां जो छुद होगा लंदन में उसको प्रतिध्यनि अवस्य होगी। हम चाहते ये दि 
खगर देश में किसी भी प्रद्धार की गदबढ़ हो तो दम उसे ठीछ कर और स्वयं अपने संगठन को सुध्ढ़ रवखें | दम 
गोल-मेन काफी स में सम्मिलित होने इसलिए नदी गये कि दम विधान-संबंधी छोटी मोटी बातों पर ऐसी बहयें 
और बातें न करना चादते थे जो कभी समाप्त ही न हों। ऐसी दर्शा में हमारी इन विवरणों में कोई दिलचत्यी न 
थी । दम तो उन पर तभी गौर कर सकते थे जब कि महत्वपूर्ण और घुनियादी मामलों में हमारा और तिटिश 
सरकार का छिसी प्रकार का सममोता हो जाता । हमर लोगों को ऐसा द्वी श्रच्छा लगा कि हम लोगों के लिए यह 
गौखपूर्ण रास्ता दे कि हमारा सिफ्र एक ही प्रतिनिधि जाय और वह श्तिनिधि इमारा नेता हो। वह वहां जाऋर 
दमारी स्थिति साफ़ कर दे। अगर हो सके तो तरिटिश-सरछार को इस बात के लिए राजी कर ले कि वह कांग्रेस 
की बात मान ले! । 

* शागे चल कर पंडित नेहरू ने कद्मा हैं कि लेकिन व्रिटिश-सरकार छा इस तरह का कोई इरादा न था कि 
इस मामले में वह दमारी मर्जी के अ्रदुसार काम करे। उसको छार्य-प्रणाली तो यह थी कि यह कांफ़ेंस गौण तथा 
श्र्य द्वीन छोटी छोटी बातों पर चर्चा ऋरके थक जाय । मूल और वात्तविक प्रश्नों पर विचार करने का समय ही 
टलता रहे | जब कभी वहां बड़े बड़े सवालों पर भौर भी हुआ तो सरदार ने चुप्पी ही साथ ली? । 


पंडित नेहरू का विचार ठौक दी निकला । गोलमेत् ऋफोस का कोई फल न निऋला । लोग अपनी अपनी 
डफली अपना अपना राम अलापते रहे । त्रिटिश सरकार ने तो इसका ढांचा ही ऐसा बनाया था जिससे प्रदर्शन 
ओर शोर तो खूब द्वो किन्तु उसका परिणाम छुछ भो न निकले | अंत में वह समाप्त हुई और गांवी जी खाली हाथ 
लौट आये । इधर देश में दमन का पहिया पूरी रफ़्तार से फिर घुमने लगा था ।: 
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शत में पंडित नेदरू ने लिखा हे कि “कांफ्रेंस क्या थी पूरा भानुमती का पिटारा था । उसमें कदानित टरो 
कोई ऐसा हो जो अपने अतिरिक्त किम्नी दूसरे का प्रतिनिधि दो। कु लोग श्वश्य थे और देश में उनही इज़्यत 
थी। लेकिन अन्य लोगों के विषय में तो यद्द बात भी लागू न दोती थी । तात्पय यह दे कि राजनीतिक और 
सामाजिक दृश्कोण से वे हिन्दुस्तान में राजने तिक उन्नति के सब से अधिक दलों के प्रतिनिधि थे । 


कहने का तात्पय यह है #ि पंडित नेदह इस गोलमैन परिपद को प्रारम्भ दी से एड खिलवाए़ दी समग्छे 
थे । मद्दात्मा गांधी ने उसका सच्चा रूप लंदन जाकर देख लिया । प्रिटिश सरकार दमन दरने का बदाना सात्र है 5 
रही थी | उसने दमन-चक्र को अवसर पाकर प॑ना दिया ओर गांधी जी के भारत लौटने के पदिले ही देश फे सभी 
प्रमुख नेताओं के साथ हज़ारों की संख्या में कांग्रेस कायकर्ताओं को जेल में हूं स दिया । 


जब गांधी जी भारत आये और उन्दोंने उस समय के वाइसराय लाठ विर्विंगहन से मिल कर सब कद 
जानना चाद्या तो उन्होंने महात्मा जी से भेंट करने से भी इकार कर दिया। 


गोलमैज्ञ कांफे स ती एक थोखे छी टट्टी थी । उसकी पोल शीघ्र ही सु गई । पंडित नेहरू उस ण्े 
अलग दी रहे । उन्होंने तो उस दिन ही गांधी-इरविन समझोते को नापसंद किया था जिस दिन रात को बारद यई 
महात्मा गांधी ने वाइसराय-भवन से आकर उन्हें जगा कर सूचना दी थी छि खममाता होगया । 


नें 


१६० एण्डित नेडरू 
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जिसकी जीविका खेती दो उसे कर देने से मुक्त कर देना चादिये ॥ 


किसानों के ऋण को समस्या भी हमारे ,सामने एक प्रमुख प्रश्न है। इससे किसानों की मुक्ति होना चाहिये। 
कर जहां तक दो सीधा होना चाहिये; हमको जनता और सरकार के बीच इम भ्रकार के किसी मध्यस्थ की 
आवश्यकता नहीं ईं । इंग्लैंड की भांति हिन्दुस्तान में भी उत्तराधिकारी तथा रुत्यु-कर लगाना चादिये। इसकी 
बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में । 


हिन्दुस्तान में उद्योग-धंथों के बढ़ जाने से हमको इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना है। पिछले दिनों की 
इृड़ताल, मिल-बंदी और गोली-काएड की दुर्घटनाओं को ओर से कोई भी श्यपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। 
सरकार को असली खतर। किसानों और मजदूरों से है; तथा औद्योगिक ज्षेत्रों में काम करने वालों में अपना संगठन 
करने की विशेष शक्ति है और वे ही इस प्रकार के आन्दोलनों के अगुग्रा वन सकते हैं। यही कारण है कि सरकार 
उनके संगठन को नष्ट कर देना चाहती है, तथा श्रमिक्रों के संगठनों झो रोक देना चाहती है। जहां कहीं भी इस 
प्रकार के मसले पेश होंगे सरकार की सारी शक्षि पू'जीपतियों की ओर होगी । भूखों मरने, श्रम करने और दयनीय 
दशा में रहने के साथ द्वी साथ श्रमिकों को सरकारी गोलियों का भी सामना करना पढ़ता दहै। इस प्रकार के दमन 
को भी श्रपर्या्त समझ कर 'द्रेंड डिस्प्यूट बिल! तथा “पब्लिक सेफ्टी बिलः सामने लाये गये हैं। ब्रिटिश सरकार 
ने सदेव यही सब कुछ किया है तथा भविष्य में भो ऐसी चेप्टा करती रहेगी मिससे श्रमिकों का संगठन कभी 
दृढ़ न हो सके । क्या दम इस प्रश्न से अपने छो तटस्थ रख कर श्रमिर्तोों को पिसने देंगे? कानपुर आदि औद्ोगिक 
क्षेत्र में मज़दूर कितनी दयनीय दशा में रहते हैं यद् देखने की वात है। वंगाल में एक ओर इनकी भयानक दुर्दशा 
देखिये और दूसरी ओर विदेशी पूंजीपतियों के लाभ की ओर एक दृष्टि डाल कर देखिये और फिर दोनों की तुलना 
कीजिये । आपकी साधारण मानव-प्रवत्ति आपको श्रमिकों की ओर ही खींच ले जायगी। राजनीतिक दृथ्टि से भी 
मजदूर हमारी बहुत वढ़ी शक्तियों में से हैं । हम उनकी ओर से कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते । यदि हम 
ऐसा करेंगे तो दम स्वयं अपनी दी ओर से अपनी आंखे बंद करने के समान काये करेंगे । 


झतएव यह बात निश्चित है कि हमको श्रमिकों के संगठन की ओर विशेषहूप से ध्यान देना है। श्रमिकों से 

; श्मिश्राय केवल शारीरिक श्रम करने वालों से नहों है वरन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रमों से है। 

सर्वश्रथम हमको उन सरकारी हथकंडों का अंत करना है जो इस प्रकार के श्रमिकों के विकास और संगठन में रोड़े 

अटकाते हैं । हमको इसके निमित्त ट्रे ड-यूनियनों की सद्दायता करना चाहिये, फेक्टरी-कमेटियों का निमा ण करना 

चादहिये। महिलाओं और बच्चों के काम करने के घंटों में कमी होना चाहिये । शत्येक श्रमिक्त को अच्छा स्थान रहने 

के लिए मिलना चहिये तथा उन्हें इतनी मज़दूरी अवश्य मिलना चाहिये जिससे उनका भलीभांति निर्वाद हो सके । 
पजीवादी दृश्कोण से भी श्रमिक की योग्यता और कार्य-शक्ति बढ़ाने के लिए ये बातें आवश्यक हैं। 


कहने का तात्पर्य यह है कि केवल 'स्वराज्य, स्वराज्य” के नारे लगाने मात्र से हम किसी भी श्रकार की 
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प्रगति नहीं कर सकते । हमको यह वात स्पष्ट करना है कि राननेतिक स्व॒त॑त्रता के साथ साथ बिना आउिर और 
सामानिक स्व॒राज्य के दमारा काम नहीं धल सकता । 


हमारे देश के कुछ नेता स्वतंत्रता की लम्बी चौड़ी बातें तो करते हैं. किन्तु चाथ हो साथ व्ाम्प्रदायरिक्र 
अधिकारों को भी मांग रखते हैं। किन्तु जो लोग सम्प्रदायवाद और स्वतंत्रता की साथ साथ बातें करते हैं दगडा 
मस्तिष्क ठीक है या नहीं इसमें संदेह है। इन दोनों बातों में कमी मेल संभव भी दो सकता ६ ? स्वतंत्र भारत की 
भद्यलिका सम्प्रदायवाद की बालू की नींव पर नहीं खड़ी की जा सकती । 


अब यह प्रश्न उठता है कि इन सब का दल कैसे निकाला जाय १ सभी शक्ति की मांग बरते हैं किग्तु मांग 
रखने और इल्ला मचाने ही से तो शक्ति नहीं मिल जायगी । न कहने मात्र से ही सफलता मित्तती दैं। यद तो एक 
बच्चा भी जानता है कि जिंस राजनीतिक माँग के पीछे कोई शक्ति न होगी वह निकरम्मी और वेबुनियाद हैं ।६स 
प्रकार की शक्ति तो जनता और उसके द्वारा चलाये गये श्रान्दोलन से मिलती है। दमारा देश उत्तना रमसोर 
नहीं दै लैसा लोग कर्पना करते हैं| हमारी शक्ति तो जनता है, और यदि दम एक बार जनता से भरामांति संपक 
स्थापित करलें तो हमारी कमजोरी और भय का अवश्य अंत हो जायगा। 


सब्यादबक-सस्सत्षत से नेहरू 


( पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित विचार प्रयाग में होने वाले अखिल भारतीय सम्पादक-सम्मेलन 
के उद्घाटन के समय प्रकट किये थे । उन्होंने मिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर पत्न-सम्पादकों का ध्यान आकर्षित किया 
है वे कितने आवश्यक हैं यह ध्यान देने योग्य है । ) 


पत्रकार-कला के विकास के लिए यद श्ावश्यक है कि ऐसी संवाद-पमितियों की स्थापना की जाय जो 
दिनन्‍्दुस्तानी भाषा में दी समाचार भेन । इस समय सारी संवाद-समितियां अंग्रेज़ी द्वी में खबरें भेजती हैं। इसका 
परिणाम यह होता दे कि हमारे सापणों ओर वक्कप्यों की ठीक ओर शुद्ध पिपोर्ट हिन्दुस्तान की भाषाओं के समाचार 
पत्रों में यथावत प्रकाशित नहीं हो पाती । हम लोग हिन्दी और उदू में भाषण देते दें और ये संवाद-समितियां 
अंग्रेज़ी में उनका अनुवाद करके भेजती दें और उस अंग्रेजी का हिन्दी और उ्दू में फिर अनुवाद किया जाता है। 
इस प्रणाली को समाप्त कर देना आवश्यक है। देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों का भविष्य तो 
बड़ा ही ग्राशाजनक और सुन्दर है। 


मकर 


भारतीय समाचार पत्रों को गांवों की ओर विशेषरूंप से ध्यान देना चाहिए । समाचारों का दवाना तो 
पत्रकला के सिद्धांत के विरुद्ध है। विदेशों से समाचार प्राप्त करने के लिए भी अपनी निजी संवाद-समितियां दोना 
चाहिए । लंदन, मास्को, वाशिंगटन तथा पेरिस में से प्रमुख राजनीतिक ज्ेत्रों से समाचार भ्राप्त करने के लिए 
हम मे अपना स्वयं स्वतंत्रह॒प से प्रवन्ध करना चाहिए । एशियायी देशों से सही खबरें प्राप्त करने के लिए हमको . 
उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए तथा अपनी संवाद-समितियां बनाना चादिए | इससे हमको अपने ही पड़ोसियों 
के शुद्ध और सच्चे समाचार मिल सकेंगे । राजनेंतिक समाचारों के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक तथा 
स्वाध्य-संबंधी समाचारों के प्रकाशन की ओर हमकी अधिक ध्यान द्देना चाहिए क्योंकि इस समय इस बात की 
बढ़ी आवश्यकता दै। 


संपादक को निष्पक्ष रह कर किसी भी दल के समाचारों को न दवाना चाहिए । इससे पत्र की निष्पज्षता 
नष्ट हो जाती है | इसके विपरीत समाचारों को दबाने से यह परिणाम निकलता है कि जब समाचार पुनः कद 
होता दे तो उसमें या तो अतिशयोक्ति की संभावना रहती दै या वह वास्तविक घटना से बिल्कुल भिन्न ही समाचार 
मालूम पड़ने लगते हैं। समाचार-पत्रों को समाचार प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहना चाहिए । 
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भारतीय समाचार-पत्रों छा भविष्य यहुत द्वी उज्ज्वल है, अतएव 'देली-प्रिन्दर से भी छपरें दिन्दुस्तानो हो 
में भेजी जायें । दिन्दी और उद्‌, के समाचार-पत्रों को अप्नेज्ञी में प्राप्त समाचारों का झनुबाद करना पता है। शो 
भाषण हिन्दुस्तानी में होते हैं उसके अंग्रे्ी अनुवाद का वे अनुवाद छरते हैं। इससे टिन्दुस्तानी भाषा फे समायार 
पत्रों में श्रायः भाषणों का शआ्राशय ग्रलत ही प्रकाधित होता है । इस प्रद्यर वक्ता के विचारों शो हो प्रामः एप्ा दी 
जाती. हैं। भारत की समाचार-समितियां ठीक ढंग से संगठित नहीं हैं । 


भारतीय समाचार-पत्रों में काम करने वाले श्रमजीयी पत्रकारों के मैतन के संबंध में प्राय: पढ़ी शिरामर्ते 
सुनने में श्राती हैँ। इस संबंध में समाचार पत्नों को ध्यान देना चादिए। लव तक भर पेट भोजन नहीं मिलता हुए 
तक पत्रों का स्तर भी ऊँचा नहीं उठ चकता । चेतन, ग्रेड तथा सुरक्षा थारि के प्रश्नों थे तो दल झरना ही होगा । 

समाचार-पत्र सामामिक तथा आर्थिक समस्याज्नों पर उतना ध्यान नहीं देते दितना उन्हें देना भादिए। 

समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की पढ़ कर सुमे बढ़ा हुःसा होता है । संवादयों यो इस 


शोर ध्यान देना चादिये तथा उन्हें कभी इस परार के विज्ञापनों को प्रदाशित न ऋरना चाहिये छो सामादिद €£ 
से अनेतिक तथा घातर हों । 


जवाहर 









/+ 
के 
३9०] 


रद ॥* 


्छछ 
ब्रा 


--राय सोसनारायण सिंह 


सन्‌ ३१ के गो के दिलों में सेएडस्टे आमों कम्पीटीटिव एवज्ामिनेशन में बैठने के लिये में दि्लौ गया या। 
मुमझछो कांग्रेस या कांग्रेस के काय से इतनी ही दिलचस्पी थी दितनी कि छिठी भी सरकारी पदाधिकारी को उन 
दिनों होती थी। सरकारी पदाधिकारी तो में न था किन्तु सेना में एक उप्म पद प्राप्त करने के लिये प्रवल अवश्य 
कर रहा था । भातःछल जब दिल्ली प्ले टफ़ाम पर गाड़ी पहुँची तो छुछ कांग्रेय के स्वयंसेत्रर, स्वयंसेविकाएं व 
कार्यकर्ता इत्यादि तिरंगे कराडों से सुसज्ित देश भक्तों ने 'जवाहरलाल नेहरू की जय! को घनि से सारे स्टेशन वी 
गूजा दिया। न जाने क्यों शेशवकाल से ही कांग्रेस नेताओं के दर्शन करने का विचार या उसझी आकांक्षा बनी 
रहती थी । उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे । उसी गाड़ी से वह सी दिल्ली गये ये । सुझछे यह 
पता भी न चला छि सारी रात हम और वह एक ही गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। मैं क्ञेटफ़ाम पर उतरा और 
मालूम हुआ कि पंडितनी बाहर चले गये। पंडित जी को भत्यक्ष तो कभी देखा न था छिन्तु चित्र उनके अनेक 
बार देख चुका था। इसलिये पहचानने में ज्ञण भर का भी विलम्ब न हुआ । लगभग ५४० गज्ञ के फ़ाइले पर 
पें टक्रार्म के बाहर एक काली मोटर पर २ व्यक्कि बैठे दिखलाई दिये । पिछली सीट पर एक मुसलमान चवयुवक, 
जिनकी एक दम काली डाढ़ी थी, खहर पहने हुये थे । उनके वग्मल वाले ब्यक्ति को जब मैंने देखा तो ऐसा प्रतीत 
हुआ कि सइक पर ऊपर के चमकते हुये सूर्य छा कुछ अंश गिर कर मोटर की पिछली सीट पर मनुष्य के रुप में 
स्थापित हो गया । गौरवरण, कुछ लम्बा सा मुखमर्डल, प्रशस्त ललाट, चरहरा शरीर, पतली सफ़ेद खादौ की टोपी 
सर पर और थोती कुर्ता पहने हुये पंडित जी विराजमान ये । किसी कारणवश उन्होंने अपना सुखमणडल् स्देशन 
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की और घुमाया भर कुछ सालिकताएगो मुसकान छोड़ी । दूर से उनहे दांत मोती शी तरद चगर हमे विनय 
पड़े। उसके पश्चात मोटर वहां से श्रन्तरध्यान हो गई। इस कीतुक को देखने में पुल एक मिशय मा 
समय लगा द्वोगा । 


३ 


हद एक प्रथम दर्शन दूर से हुये थे । सन्‌ ३३ में में स्वर्य छांग्रेसभित यम गया था, और इथों मिशसिस्धे मे 
जेल-यात्रा भी कर चुझा था। ऐसी अवस्ता में पंडित मी के प्रति इतनी श्रद्धा बद गई थी यद तो उनदे प्रति धदा 
रखने वाले दी जान सकते हैँ या कश्नना कर सकते हैं। उसके पथात जाड़े के दिनों में पंदिदत ४ छामपुर प्रभोरें, 
स्टेशन पर बड़ी भीर थी । सम्भवतः यद्द पदली यार तौर्रे दम में यात्रा गरते हुसे देरी गये थे । ऐोटफार्ग मे शगो 
हुई सीट पर बह वबठे हुये थे। गाड़ी के आते ही स्टेशन उनछी जक-घनि तभा कांग्रेसी नारों से गूटड दर । ऋमसा 
उस डिब्बे की श्रोर ऐसी गदगद दो उठी जैसे महासागर मद्गाठवि फो देराहर उत्साद से गशगद हो उठता ह। दिल 
में तो गर्मी के दिनों में उनकी दूर से देसहर यद श्राभास हुदा या दि सय छा पंश गिर कर पिद्शी सौट पर 
मनुष्य के ख में स्थापित द्वोगया था। श्र 'ी बार शीतझाल में ऐसा पतीव हु था हि गे बाटमा स्व मंसाद हुप 


धारण फरके रेल में बंठ कर यात्रा छर रदा 


ज्योंदी पं ठफ्ताम॑ पर उतरे उनकी जयपनि के साय साथ उनको मे जाने दिसनी भाखाएं पहनाई गई । घुस मे 
जो अवस्था में बड़े हैं, विदान, माह्म्ण और नेता दत्यादि उनके चरण रबश छरने में मो झयमिस, शंदोव हद 


प्रसन्नता भराप्त दोती है उसका में स्व बणेन नहीं कर सकता, बहुत से लोगों मे पैरित की के घर रक्षा विये, मे 
भी उनके चरण स्पश किये। आधीयाद से तो मैं ब॑सित रहा डिम्तु सह अवश्य सुनाई पा हि. रथों आप होश 
यद बया फर रहे हें? मैंने पंडित जी हो शोर देखा, बद मुसऊुश रहे थे। मैंने शपण लिये उन हाय ब्यध्ावाद 
उनडो उस मुसकान में पा लिया । दोपटर को काँग्रेस कामशर्शादों पी एड सना हद । प्ररिद जी भे उहमों खाप 


नम झा दि "या शातव सिदू-सुतलिंग दृशिदााद में भी भापय 4४ 


५5 रा, 


दिया। एच समन ने 
दिया दि सुझे उससे कोई दि नदों । दिर प्रसव हि गया दि दया झापरी दिर्दूसुगजम इलियट मे 
दिसनसपी नहीं £ 7 पंडित शी ने उत्तर दिया ह दशदार से तो टिखनलोी | किए: 

उन सजाने ने भी एक पार पंटित जो की उनहे मापण | पोच में टोरा। पंदित ह। ने हब बह पए्रट ४8 2३ 
सत्य बार गार दोच में टी झ घर (राव्याणाओ दिल ('गैरात्टो पी कर रबाव गत में दिलभर ॥ 
दाग । किले ऋषने सन में कहा हि. इससे दिया शषया (ंछल्तएलो औजी हे ४ बार नयी ०४ हे, १ + 


| | के  छऋक 4 न + ः हा 
राज सो हद स्पानोंद पादप शो सूय हुक हम शोय ससद सं पहलि हूं। फायर 3४ अड4 इ। 


अं है 0 2 5208 200४ ५२ के 
आपसी महभेर को याउ रोड भी है, समय पर बडिलट जी दा दिशाज क हे मु मे सिस्ला हि शदिकिल 


५ 5 ४ - 
शाम इसने को एपा। बेर को हविक दाद हो। पररिठ थी में बडी शमरा के ध हिजीवट) के एस ईटिहवडढ 53 


हे 
कै 5 5 औ+ हद ज्टी हैक ] है डक 
हं...पाइता हो मैं भी घसे हूँ। । एर पावर मे हव दा, पीदिद हो सम्माह: गई शजदे हि हुनर हट 


$ 75 
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कहा गया। बस वह एक दम से बियढ़ गये । रामायण की 'सनो वीर रस सोदत जाग! वाली चौपाई का स्मरण 
हो आया । उनझे हाथ में उन्हों का रूमाल था उसको उन्होंने दूर फेक दिया । श्रावेश में या जोश में कुछ कहते 
भी जाते थे। हमने यद्द देखा कि रूमाल ज्यों का त्यों बढ़ी देर तक यथावत पढ़ा रद्या । लगभग चार या पांच मिनट 
के पश्चात उन्होंने ,उन सजन से कद्दा कि अगर श्रपको घुरा मालूम हुआ द्वो तो मुझे माफ़ कर दौजियेगा। 
उनके मुखमड्डल की मुद्रा भो बदल गई। आदेश ने शान्ति का रूप घारण कर लिया । जब उनकी यह मुद्रा हुई 
तो किसी ने उस रूमाल को उठा कर उन्हें दे दिया । उन सज्जन ने यद्दी कद्दा कि "नहीं पंडित जी मुके तो आपकी 
उस बात को छुनकर दुख: हुआ जो कि****“***--***इतने ही में पंडित जी ने कद्दा 'हां तो मैं आ्राप से माफ़ी चाहता 
हूँ ?। भौर बड़ी प्रतीत्षा की दृष्टि से उनकी ओर ताकने लगे । सभा समाप्तहुई। हम लोग अपने अपने घर चले आये । 
मैंने एक प्रमुख कार्यरत से पूछा कि पंडित जी को यू'दी गुस्सा आ जाता है ? उत्तर मिल्रा कि वह तो उनका ग्रुण 
है क्योंकि वह किसी प्रकार का वेमनस्य, राग या दप अपने हृदय में नहीं रखते हैं। अवोध बालकों की तरह 
निर्दोष हैं। मैंने अपने मन में कहा कि “अच्छा यह तो ४४ वर्ष के अवोध बालक हैं? । 


उसके पश्चात मैंने पंडित जी को कई बार देखा और बातचीत भी की और इस निष्कर्प पर पहुँचा हि उनका 
हृदय बिलकुल निर्मल है। उनके हृदय में कोई अपने को भरी भांति देख सकता है। लखनऊ कांग्रेस में जब वह 
सभापति आसन पर बेठे हुये थे तो विपय निर्धारिणीं कमेटी में लाउड स्पीकर फेल द्वो गया था। फिर क्या 
था पंडित जी ने आवेश में आकर पूछा कि लखनऊ की विजली का जिम्मेदार कौन है ? 


घुलाओ जल्दी से: ** न "११३११ को । रिसेप्शन कमेटी, स्वागत समिति क्या कर रही हैं। सायंकाल 
खुले अधिवेशन में उन्हींने यद्द सूचना दी छि सनातन धर्म सभा की ओर से कुछ लोग अधिवेशन में विष्न डालने 
का प्रयत्न करेंगे ऐसी सूचना मुझेः मिली हैं। कुछ दछ्ता भी हुआ, लोगों के बहुत मना करने पर भी पंडित जी न 
माने, दल्ले वी ओर गये । लौठ कर आये, मंच पर चढ़ कर सूचना दी कि जब मैं वहां पर गया तो कोई भी नहीं 
था और सब लोग भाग गये थे। 


एक घटना का और उल्लेख करूँगा । बंगाल में असेम्बली का निर्वाचन हो रद्दा था । पंडित जी को एक कांग्रेत 

विरोधी उम्मेदवार के कारण (जो किसी समय सर सुरेन्द्रनाध बेनर्जी का लेफ़िटनेन्ट कहलाता था ) बोलपुर 
( जिला वीरभूमि ) जाना पड़ा । शांति निकेतन ( स्वर्गोय विश्व कवि रवींन्द्रनाथ टेगोर के विश्व भारतीय ) वोलधर 
से थोढ़ी ही दूर पर है, इसलिये उनका वहां भी जाना आवश्यक था और गुरुदेव से ( डा० टेगोर ) मिलना भी 
था। उन दिनों में शांतिनिकेतन में पढ़ता था । या तो सन्‌ ३६ का अन्त था या. सन्‌ ३७ का आरम्भ । शांति- 
निकेतन में में उन दिनों द्िन्दी समाज का मंत्री था और मेरे परस पूज्यनीय गुरु आचाय हसज़ारीप्रसाद दिवेदी 

* सभापति थे । स्वर्गीय दीनवन्धु ( सी० एफ़० एड्र'ज़ ) उसके संरक्षक थे । स्वर्गीय विश्व कवि अथवा अपने ग्रुरुदेव 
का भी आशीर्वाद उस संस्था को प्राप्त था । पूज्यनीय हिंवेदी जी ने पंडित जी को एक तार दे दिया था कि द्िन्दी 
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दिन्दुत्तानी के सम्बन्ध में ये कुछ बात करना चाहेँगे। पंटिवशी छा बाद तार होगा इताः मिठी हि पस सोम 
बदंबान के रटेशन पर दनसे मिलें। में थ्ाचाये दिवेदी जी तथा धन्य दो संदपाटियों के सोप मारयाम गयां। 
जब गाददी श्राइ तो में उनके डिब्बे फ्रत्ट बलास बी घोर मांछा लेदर र 
इचती थी । पंडित जी अपना विस्तर ठीक कर रहे थे । में इस सर हो प्र 
देखें तो में उनको माला पदिना दर उनके चरण रपर्श कहाँ । मेरी उनरी छांगे घार हुई थी कि उर्य भे झु.मछा 
कर कहा कि “अरे भाई माला बादर पटिनाना!। मैं अपने देखता को प 
किनारे खदा हो गया। झुछ देर के घाद वद बादर निकले । लोगों मे दसयों मादा परदियाएँ | देवदीव से इटओ) 


दृष्टि मेरी शोर गई और बढ सुसकाऊर बोले क्यों भाई माला नदों परदिनाओ्ोगेटल ७" सी सुगढुगद हुया इसपर 
पास गया और माला पदटिना दो । माला पदटिनाते समय यदी नप्ता से उन्होने गईन शोसी शो यर्यारि दस थे 


आवश्यकता न थी | क्योंकि सम्बाई में में उनसे काझी श्वषिझ था। इस समय गुनेयद स्मरण) गंदी है लि शेड 


चरगा स्पर्श ऋरने से प्रसकष हुये थे या अप्रसन्त । 


बदवान में गादी बोलपुर के लिये पदसी गई | स्थानी दरों से पूष्ठा हि: दिए एम मे दू ४ 
लोग झाने वाले थे थाये के नहीं १? हम लोगों थी घोर इशारा दिया बयां पयेतीद हम झोग छू भूरे को हित 


यद़े थे। मैंने अंग्रेती में कहा ीसान जी एम शोग यहां पर है! । पदित ४) पढ़े शोर थे लिजामि धड७ ६; 
कि थाप लोगों ने यहां पर दमता शिया आकर । उनके है डिब्ये ( से एस ) में बट वर इस होश बोर 
लगभग ३० या ३९ मौज गयने। दम लोग हिन्दी के उसमे एो पच्चर पतपाों थे शिलने 4, हादिज ]) १5. १ 


फे, हमारे आर उनके विचारों में मौलिक मतभेद था । 
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मैंने उनकी देखा, और बहुत पास से देखा । अब की बार उनमें वह ज्योति या आभा नहीं दिखलाई पड़ी जो , 
पहले दिखलाई पहती थी। कुछ“ उनके सुख-मण्डल पर गम्भीरता और चिन्ता अधिक पाई । पंडित जवाहरलात 
नेहरू फो में साहस, त्याग, विद्वता, शुद्धता, निर्दोषता, शात्मनिष्ठता; फमेनिप्ठता, सत्यनिष्ठता, बलिदान, पौरत्व, 
गम्भीरता तथा पुदषत्व इत्यादि का चलता फिरता, बोलता चालता उदादरण पाता हूँ। उनके ऊपर बहुत 
बोझ है। चिरस्मरणीय, मद्दामानव गांधी के माववता की बलिवेदी पर अपना बलिदान करने के पश्चात भारत माता 
एक बाल विधवा की तरह है । पंडित जी के हृदय की जो चोट लगी होगी थह उनके ऐसे ही बलवान सहन कर 
सकते हैं। शव उस बाल विधवा के एक मात्र सन्‍्तान या सहारा पंडित जवाहरलाल नेहरू दी हैं। हम लोगों का 
परम फतंव्य है कवि जो भी बलिदान पंडित जी देश के नाम पर मांगे उसको प्रत्येक भारतवासी झो देने के लिये तैयार 
रहना खाहिये। बस एक ही लालसा है कि पंडित जी चिरायु हों, स्वस्थ रहें ओर वलशाली बने रहें। अब 
आजकल उनको पैर छूने से बड़ी चिढ़ हो गई है । पद इसको बहुत घुरा तथा अनावश्यक सममभते दं। मं इसको 
परम आवश्यक तथा अच्छा सममता हूँ। जब कभी दर्शम होगे तो चरण रपश करने का अयन्न मैं अवश्य कढ़ेंगा। 
होगा क्या ? उनकी क्रोध था कुमलाहट द्वी तो श्रावेगी । उसमें क्रितना प्रेम है तथा स्नेह भरा द्वोता है यह उसी 
की सममभ में आ सकता है जिसको उनकी क्ुमलाइट या क्रोध से पूर्ण परिचय हो। मेरा तो ऐसा अब्ुमान ही 
नहीं वरन्‌ शृढ़ विश्वास है कि उनके क्रोध में सब फो प्यार आता दे । 


थ्व कि जे ) 
सक्या हे! 
( पं० नेहरू द्वारा ) 


हिन्दुस्तान सब देशों से ज़्यादा, धार्मिक देश सम्रफा जाता है और दिन्दू, मुसलमान और सिर 
परे लोग अपने अपने मतों का अभिमान रखते हैं झीर एक दूसरे के सिर फोड़ फर उसडो सथाई का प्रयुत 
हिन्दुस्तान में और दूसरे देशों में थम के, और कम से कम मौजद्भारुप में संगठित धर्म फे धरम ने सुझे 
कर दिया हैं, मैंने उसकी कई बार निन्‍्दा को है, और उसको जद़-यूल से मिटा देने तक की इच्छा शी है । 
लगभग हमेशा यही मालूम हुआ कि अन्‍्व-विश्वास, प्रशतिविरोध, जद ( प्रमाण रददित ) ढिद्धान्त, 
अन्धभरद्धा और शोषणनीति और (न्याय अथवा अन्याय से ) स्थापित स्वार्यो के सरधणय फाणी 
पर्म! है मगर यद्द भी मुझे घऋच्छी तरद मालूम है कि धर्म में और भी छुछ है, उसमें छुद ऐसी चीश भी 
मनुष्यों को गदरी आन्तरिक शआाकांत्ा भी पूरी करती है। नद्ों तो उत्तका इतनों जयरदरत शहि बनना, 
कि बना हुआ है, फेसे सम्भव था, और उससे अनगिनती पीड़ित शात्मान्नों को मु और द्याम्ति फैऐ मिल 
थी १ बया बह शान्ति केवल अन्धविश्वास को शरण देने और शंद्याओं पर परदा दालने वाली ऐी थी ! पया 
ही शान्ति थी जेसी सुले समुद्र के तूफानों ग्रे घबचझुर किसी यन्‍्दरगाद में मिलती है, गा उससे कद 
थी ? कुछ यातों में तो सबगुच वह इससे कुछ ज़्यादा ही थी। 
लेकिन इसका भूतकाल फैसा भी रद्दा दी, प्राज कत्त छा संगठित बर्म तो ज्यादातर एक खातों होल हो 
[ है, जिसके घन्‍्दर कोई तथ्य और दकच्त नदों है । श्री लोन के चेलटरटन में इसशे ( स्वयं बपने विशेर- 
नहों मगर दूसरों के घर्म वो ) उपना भूगर्भ में पाये जाने वाले हियी ऐसे जामदर या प्राष्टी है रापा'2« 
ढांचे से दो ६ सिसके अन्दर से उसशा ऋपना जोवननाक तो पूरी तरह से निध्च शुदय है छेडिन फपरी 
एलिये रद गया दे कि उसके प्न्‍्दर दोई पिरकुल दूसरी ही चोश भर दी पई घो। बोर, छगर हियी धर्म 


४ रू गे ः अर पु 
मदर्तपू्य नोस रद भो गई है तो उस पर घोर दूसरों ट्रागिहरर भौशो दा लेप घड़े गया है । 





|; गिलितल वाया लेजर 
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उसके बहुत से अजुयायियों का चरित्र वेशक ऊँचे से ऊँचा है मगर यह मार्के की बात है कि क्रिस तरह इस 
चर्च ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उद्दे श्य को पूरा किया है, और पूँजीवाद और साम्राज्यत्राद दोनों की किस तरह 
नैतिक और ईसाई जामा पहना दिया है। इस घर्म ने एशिया और अफ्रीका में अंग्रेजों की लुदेरी नीति का समर्थन 
करने की कोशिश की है, ओर अंग्रेज़ों में एक श्रसावारण, और ईर्पा करने योग्य भावना भर दी है कि हम हमेशा 
ठीक और सही काम करते हैं। इस वड़प्पन-भरी सत्दार्य-भावना को इस चर्च ने पैदा किया है या वह खुद उसमें 
पैदा हुई है, यद मैं नद्दों जानता । यूरोपियन महाद्वीप के और छमेरिका के दूसरे देश, जो इंग्लैंड के बराबर भाग्य 
शाली नहीं हुए हैं, अवसर कद्ते दें छि अंग्रेज मकार हैं। “विश्वासवाती इंग्लैंड' यह एक पुराना ताना है। लेकिन 
शायद यह इलज़ाम तो अंग्रेजों को सफलता से उत्पन्न हुई ईर्पा से लगाया जाता है, ओर निश्चय ही कोई दूसरा 
देश भी इंग्लैंड के दोष नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके भी कारनामे इतने द्वी खराब हैं। जो राष्ट्र जान-बूम कर 
मकारी करता है, उशके पास हमेशा इतना शक्ति-संग्रह नहीं रद्द सकता जैसा कि अंग्रेज़ों ने वार-बार कर दिखिलाया 
है; और इसमें उनके खास तरद्द के “धर्म ने स्वाथ-छाथन के समय नीति-थनीति की चिन्ता करने की भावना कु'ठित 
करके मदद पहुँचाई है। दूसरी जातियों और राष्ट्रों ने वहुथा अंग्रेजों से भी बहुत राव काम किये हैं, लेकिन 
अंग्रेजों के समान वे अपना स्वार्थ साथने वाले हृत्यों को सत्कार्य समझने में सफल नहीं हुए हैं। दम सभी के लिये 
यह बहुत आसान है कि हम दूसरों के “लहरें? के बरायर दोप को 'पहाढ़? के वरावर बता दें और स्वयं अपने पहाड़” 
के बराबर दोष को 'जरें? के बराबर सममें, लेकिन कदाचित इस करतव में भी अंग्रेज ही सबसे ज़्यादा बढ़कर दें। 


प्रोटे'्टेस्ट-मत ने नई परिस्थिति के अचुकूल वन जाने की कोशिश की, ओर लोऋइ-परलोक दोनों का ही 
ज़्यादा से जबादा लाभ उठाना चादा । जहां तक इस संसार का सम्बन्ध था वहां तक तो वह खूब ही सफल रहा; 
धार्मिक दृष्टि से वह संगठित धर्म के रूप में “न घर का रहा न घाट छाः। और पधीरे-बीरे धर्म को जगह भावुकता 
ओर व्यवसाय झा गया । रोमन कैयलिझ मत इस घुरे परिणाम से बेच गया, वयोंकि वह पुरानी जड़ को ही पकड़े 
रहा, और जब तक वदू जड़ कायम रहेगी तब तक वह भी फूलता-फलता रहेगा। पश्चिम में आज वही 
एक अपने सीमित अर्थ में 'जीवित-धर्म! रह गया है। एक रोमन कैयलिक मित्र ने जेल में मेरे पास कैथलिक-मत पर 
कई पुस्तकें और धार्मिक पत्र भेज दिये थे, ओर मेंने उन्हें वदी दिलचस्पी से पढ़ा था। उन्हें पढ़ने पर मुझे मालूम 
हुआ कि लोगों पर उसका क्रितना बढ़ा प्रभाव दै। इस्लाम और प्रचलित हिन्दू-घर्म की तरह द्वी उससे भी सम्देह 
और मानसिक दन्द् से राइत मिल जाती है और भावी जीवन के बारे में एक आश्वासन मिल जाता है, जिससे इस 
जीवन की कमर पूरी हो जाती है । 


| 
मगर, मेरी समझ में इस तरह की सुरक्षा चाइना मेरे लिये तो असम्भव है । में खुले समुद्र को ही ज्यादा 


चाहता हूँ, मिसमें चादे जितनी आंधियां और तूफान हों । मुझे परलोक .की या झुत्यु के बाद क्‍या होता दे इसके 
विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है । इस जीवन की समस्याएं दी मेरें दिसाग्र को व्यत्त करने के लिये काफी सादूम 
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होती हैं। मुफे तो चोनियों की परम्परा से चली थाई जीवन-दृष्ठि जो क्िमूल में नेतिर ६ लेडिन फिर मो 
अथार्मिकता या नात्तिकता का रंग लिये हुए ए, पसन्द आती दे, द्वालांकि जिस तरह बद व्यावद्ार में चाई जा रदोी 
है बद मुफे पसन्द नहीं दे । सुझे तो 'ताओ? यावी जिस माग पर चलना चादिये और जोवन की हो पद्धति होनी 
चाहिये, उसमें दचि है । में चादता ई ६ जीवन को समझा जाय, उसझो त्गगा नदी, बरिझ उसको पगीडार दिया 
जाय, उसके अनुसार चला जाय और उसको उन्नत बनाया माय । सगर शाम बार्भमिझ इड्कोय इस लोड में नाता 
नहीं रखता । मुझे यद स्पष्ट विचार का शत्रु मालूम द्वोता है, क्योंकि वह केरल छुछ रिपर और ने बदलने बासे, 
मतों आर सिद्धान्तों को बिना च-चपड़ स्वीकार कर लेने पर ही नहों, बलिक भावुस्ता ओर मनोनेग पर भी 
आधारित दै। में निन्‍्हें ग्राध्यात्मिक्ता और शात्मा-सम्बन्धी बातेँ त्मयता हूँ उनसे बद घ्यूत दूर है, और पद 
जान-चूमाकर या अनजान में इस उर से कि शायद वास्तविकता पू्व-निरिचत विचारों से मेल ने साथ, पास्तविश्सा 
से भी शांखे बन्द कर लेता है । वद संद्ी्ण हे और अपने ये मिन्न रायों या विचारों छो सदन नहीं करता। पद 
स्वार्थ-परता और अहंकार से पूर्ण दे और अवसर स्वार्यों, झवपर-वादी लोगों छो शपने से परतुभित फायदा 
उठाने देता है । 


इसझा ध्र्थ यद नहीं है कि पमंमोर व्यक्ति श्रम्सर उंचे-से-ऊंचे. नैतिक ओर श्राव्यात्मिक्कर गोड़ि के लोग 
नहीं हुए हैं, या अभी भी नहीं हैं। लेकिन इसहा यद अर्थ अवश्य है कि यदि नैतिझया और शाध्यात्िश्या ऐो 
दूमरे लोक के पैमाने से न माप कर इसो लोक के पंमाने से नाथना दो तो भार्मिष दृश्चिण वयर्य दी सा्ठी व 
नंतिक और श्राध्यात्मिक प्रगति में सहायता नदीं देता, घल्छ ध्दचन तर डातता है । घाम तौर पर, धर्म, हियर था 
परमतल को धन्सामामिक या व्यक्तिगत खोज का विषय बने जाता है, और घमंसोद रपक्कि समाय दी मजाई शो 
झपेलशा अपनी मुक्ति को प्पिक चिन्ता करने लगता ६। रृस्थवादीं घने अदंधर से दाग पाने दो कोरि 
दरता देँ थीर 5स कोशिश में शपसर फ्रदंगार को ही बीमारी उसके पौधे लग जाती है। मतिद् पैयानी था राम्शन्प 
समान सही घावश्यकताओं से नहों रता, बल्छि पाप के पत्यस्त गूः ५ विद्वार्स्ती पर ये झापादित रहो ६ 


न 


झौर संगठित धम तो हमेशा स्थापित स्थाय दो. बने जाता £, पर दस तरह खाएिसों हैँ? पर बंद परिपर्तम अह2 


भी 


प्रगति के लिये एक विरोधी ( प्रतियामी ) शक्ति होता ६ 


हि ह छाए हे. के आन ३ 
श्ड्रे | 2888 म्ध्‌हर न 


जिस अवस्था में वह पहले थे । ईसाई-बर्म जो मुक्ति देता है वह मुक्ति 'पापर और “शेतान के वनन्‍्धन से? और मनुष्यों 
के 'काम? “विचार! और तीम्र वासना? के यन्धन से है। मगर उनकी बाहरी हाल्वत, वपतित्मा-'ईसाई-धर्म की 
दौक्षा?-दिये जाने और ईसाई बनाने से पहले, जेसी गुलामी या श्राजादी छी थी, उसमें वह किसी भी तरह का 
परिवर्तन नहीं करता? । 


आन कोई सी संगठित वर्म इतने साफ ढंग से अपने विचार प्रकट न करेगा लेकिन सम्पत्ति और मौजद्धा 
समाज-व्यवस्था को ओर उसका रुख खास कर यही द्वोगा । 


यह सभी जानते हैं क्रिशब्द तो श्रर्थ-त्रोध कराने के यहुत द्वी अपूर साधन हैं थौर उनके कई तरह से अर्थ लगा- 
ये जाते हैं। किसी भी भाषा में “धर्म! शब्द को (या दूसरी भाषाओं के इसी अथवाले शब्दों का) जितने मिन्न-मिन्न 
शर्थ भिन्न-भिन्न लोग लगाते हैं उतना शायद ही किसी दूमरे शब्द का अर्थ लगाया जाता हो। “धर्म! शब्द को 
पढ़ने या सुनने से शायद किनन्‍्हीं भी दो मनुप्यों के मन में एक ही से विचार या कल्पनाएँ पेंदा नहीं द्वोंगी। इन 
विचारों या कल्पनाओं में कर्म-काणडों और रस्म-रिवाज्ञों के, धर्म-अन्धों के, मलुप्यों के एड समुदाय-विशेष के, कुछ 
निश्चित सिद्धान्तों के और नीति-नियमों, श्रद्धा, भक्ति, भय, धृणा, दया, बलिदान, तपस्या, उपवास, भोज, प्रार्थना, 
पुराने इतिद्वास, शादी, ग्रमी, परलोक, दंगों और घिर फुटोवल, इत्यादि अनेक बातों के विचार और भाव शामित्र 
हैं। इन असंख्य प्रकार की कल्पनाओं और अर्थों के कारण दिमाग में जबरदस्त गढ़वढ़ी तो पेदा दो ही जायगी, 
लेकिन सदा एक तेज भावुकता भी उम्रड़ पड़ेगी जिससे अलिप्त और अनासक्तहप से विचार करना असम्भव हो 
जायेगा । जब “धर्म? शब्द का ठीक और निश्रित अर्थ (अगर कर्म था तो) बिल्कुल नहीं रहा है, और अकपर मित्र 
मिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता दे तब तो वह केवल गइब्रढ़ी ही उत्पन्न करता है और उससे वाद-विवाद और तक 
का कभी अन्त ही नहीं हो सब्ता । बहुत अधिक श्रच्छा यइ दो कि इस शब्द का प्रयोग श्लिकुल बन्द कर दिया 
जाय और उसके स्थान पर ज्यादा सीमित अर्थ बाले शब्द प्रयोग किये जायें, ईश्वर-विज्ञान, दशन-विज्ञान, आचार- 
शात्र, नीति-शात्र, आत्मवाद, श्राध्यात्मिक-शासत्र, कत्तव्य, लोकाचार इत्यादि । यों तो ये शब्द भी काफी अस्पष्ट 
हैं लेकिन ये “धर्म” की भपेत्ञा बहुत परिमित अर्थ रखते हैं । इससे बढ़ा लाभ द्ोगा, क्योंकि अभी तक इन शब्दों 
के साथ उतनी भावुकता नहीं जुड़ पाई है जितनी कि “ब्म” के साथ जुड़ चुकी है । 


प 


तो “थम! ( इस शब्द से स्पष्ट हानि होने पर भी इसी का प्रयोग कर रद्द हूँ ) चीज़ क्‍या है ! शायद वह 
है व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति, ए% विशेष दिशा में, जो भच्छी समझी जाती है, उसकी चेतना का विकास । वह 
दिशा कौन सी द्ोनी चाहिये यह भी एक बहस की बात ही होगी । लेकिन जहां तक में समझता हूँ धर्म इसी 
भीतरो परिवर्तन पर ज़ोर देता हैं, झोर वाहरी परिवर्तन को इस भीतरी विकास का ही एक अंग या रुप मात्र 
मानता दै। इसमें सन्देद नहीं हो सकता कि इस आन्तरिक उन्नति का बाहरी दशा पर वड़ा जबरदस्त प्रभाव पढ़ता 
है। मगर इसके साथ ही यह भी सत्य है छि बाहरी द्वालत का आन्तरिक प्ररुति पर भी भारी प्रभाव पढ़ता है। 
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दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पढ़ता है और प्रतिक्रिया भी द्वोती रहती हैं। यद्द सब जानते हैं कि पश्चिम के 
आधुनिक श्रौद्योगिक देशों में आन्तरिक विकास वी अपेक्षा बाहरी विकास वहुत अधिक हुआ है, लेकिन इससे यह 
परिणास नहीं निकलता, जैसा क्लि पूर्वीय देशों के कई लोग शायद सममते हैं कि चू कि हम कल-करलानों के 
उद्योग में पीछे हैं और वाद्दरी विकास धीमा रद्द है, इसलिए हमारा आम्तरिक विक्रास उससे अधिक हो गया है । 
यह एक भ्रम है. जिससे हम अपने को तसल्ली दे लेते हैं और अपनी दीनता की सावना को दबाने की कोशिश करते 
हैं। यह हो सकता दै कि कुछ व्यक्ति अपनी परिस्थितियों भौर दहालतों से ऊपर उठ सकें। लेकिन बड़े बढ़े दलों 
और राष्ट्रों के लिए तो श्ान्‍्तरिक विक्रास दो सकने से पदिले किसी श्रंश तक बादरों विकास का द्ोना श्रावश्यक 
है । जो मनुष्य आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है, और जो जीवन-संघर्ष के वन्धनों और बाधाओं से घिरा हुआ 
है, वह शायद ही क्िसो ऊँची कोटि की आत्म-चेतना प्राप्त कर सके । जो वर्ग पद-दलित ओर शोपित द्वोता है 
बढ आन्‍्तरिक रूप से कभी प्रगति नहीं कर सच्ता । जो राष्ट्र राजनैतिक और श्रार्थिक रूप से पराधीत है और 
बन्धनों में पड़ा परिस्थितियों से मजबूर भौर शोपित द्वो रद्दा है बढ कभी श्राग्तरिक उन्नति में सफल नहीं दो 
सकता । इस तरदद आंन्तरिक उन्नति के लिए भी बाहरी आज्ञादी शरीर अनुकूल परित्विति को थावश्यकता द्वोती है। 
इस बाहरी आज़ादी को पाने और परित्यिति ऐसी बनाने के लिए, कि निय्यसे ध्रान्तरिक प्रगति क्री सब शिकायतें 
दूर हो जायें, यद आवश्यक दे कि साधन ऐसे मिलें जिनसे असली उद्दश्य द्वी न मिल जायेँ। में समगता हूँ कि 
जब गांवी जी कहते हैं कि उद्देश्य से सावन अधिक मदलपूर्ण दें तो उसका भाव कुद्द ऐवा दी जान पता हैं। 
मगर साथन ऐसे अवश्य होने चादिए जो उस उद्दे श्य तक पहुँचा दें, नहीं तो सारा प्रयत्न व्यर्थ दोगा, और मिसके 
फलस्वरूप शायद भीतरी और बादरी दोनों दृष्टि से और अधिक पतन दी जाय । । 


गांधी जी ने कहीं लिखा ऐ--“कोई भी आदमी धर्म के विना जीवित नहीं रह सकता। इुछ ऐसे लोग हैं 
जो अपनी बुद्धि के घमरड में कहते हें कि इमें धर्म से कोई सम्प्रन्ध नहीं है। मगर यद ऐसी बात हुई हि कोई 
आदमी सांस तो लेता है लेकिन ऋहतता हो छि मेरे नाक नहीं है” । एक दूमरी जगह कहते हैं--“सत्य के प्रति 
मेरी तपस्या ने मुझे राजनीति के मैदान में ला खींचा है। और में दिना डिस्री दिचब्िचादट छे, लेदिन पूरी 
नप्नता के साथ, कद सकता हूँ , कि वे लोग जो यद ऋद्टते हैं. 'बर्म' का 'राजनोति! से कोई नाता नहीं है, यद्द 
' समगते दी नदीं कि 'घम! का दया बर्थ है” । यदि बह यों कहते कि वे लोग जो जीवन शऔऔर राहनीति में से 
व्वर्र! को निकाल डालना चादते दें, थम शब्द छा मेरे ग्राश्य से बहुत मिन्न कोई दूसरा ही ध्राशय समझते हैं, 
तो शायद यद अधिऋ सदह्दो होता । यह स्पष्ट है कि गांच्री जी “धर्म' शच्द्र फो उसके भाष्यशारों थे मिन्त अर्थ में 
शायद और छिसी झर्थ की अपेत्ता नेतिक अर्थ में अधिऊ ले रदे हैं । एक द्वो शब्द शो भमिन्न-मिप्त ध्र्थोंमें इस 
प्रकार प्रयोग करने से एक दूसरे छो सममकना घौर भी कठिन दो झाता हैं 


पमे को एक यहुत दी झापुनिद्व परिभाषा, जिससे कि घर्म-भीर व्यक्ति सदमत ने हूँगे, प्रोफेसर जान टी 


दि घ्लाठ गेल, 
१७४ घाण्वित नहर 
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ने की है। उनकी राय में धर्म “वह चीज़ है जो लोक-जीवन के खंड-खंड और परिवतनशील हृप्यों को समरमने 
की शुद्ध दृष्टि देता है” । या फिर “जो प्रदृत्ति व्यक्तिगत द्वानि द्वोने की आशंका हने पर भी, और वावाओं के 
विरोध में भी, क्रिसो आदर्श लक्ष्य को पाने के लिये जारी रवखी जाती है, शर जिसके "पीछे यह विश्वास हो कि 
बह सामान्य शोर स्थायी उपयोगिता वाली है वही स्वरूप में धार्मिक हैं” । अगर धर्म यही चीज़ है, तब तो 
निश्चय ही उस पर किसी को भी कुछ विरोध नहीं हो सकता । 


रोमां-रोलां ने भी धर्म का ऐसा श्र्थ निशाला है. जिससे शायद संगठित धर्म के कट्टर लोग भयभीत हो 
जायेंगे । अपने 'रामकृष्ण परमहंस' के जीवन चरित्र में वद लिखते हैं-.« 


***** "बहुत से व्यक्ति ऐसे दूँ जो सभी तरह के धार्मिक विश्वासों से दूर हैं, या उनका ख्याल है क्रि वे दूर हैं, 
लेकिन वास्तव में उनमे एक अतिव्रोद्धिक चेतना व्याप्त रदती है, जिसे वे समाजवाद, साम्यवाद, मानवहितवाद, राष्ट्रवाद 
या बुद्धिवाद भी कदते हैं। विचार का लक्ष्य क्या है, इसकी अपेक्षा विचार किस कोटि का है, यह देख कर हम विशुय 
कर सकते हैं कि वह धर्म-प्रसू दै या नहीं। अगर बह विचार दर तरद क्री कठिनाई सह कर एक निष्ठ लगन और हर 
तरह के बलिदान की तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ निर्मयतापूर्वक ले जाता है, तो मैं उसे धर्म ही 
कहूँगा, वयों कि धर्म के अन्दर यह विश्वास शामिल है कि मानवीय पुरुषाथ का ध्येय मोजदा समाञ्ञ के जीवन 
से ऊँचा, बल्कि सारे मानव समाज के जीवन से भी ऊँचा हैं। नास्तिकता भी, जब वह स्वाशतः सची बलवती 
प्रकृतियों से निकलती है तो वह भी धार्मिक आत्मा की महान सेना के प्रयाण में शामिल हो जाती है । 


+ 


में नहीं कह सकता कि में .रोमां रोलां की इन शब्दों को पूरा करता ही हूँ लेकिन इन शर्तों पर तो महाद 
सेना का एक तुच्छ सैनिक बनने को में तैयार हैँ। 





ये हैं जवाहर !) 


एकद्रा किन्तु भरा हुआ बदन, गौर वर्ण, उन्नत ललाट और चेदरे पर एक अपूर्व - दँसता हुआा-या तेन । 
आह्वति से स्पष्ट काश्मीरी या योरोपियन । 
एक ! 
2) य है 2 के 


स्वभाव फुर्तोला किन्तु थोड़ा सहसा-कर्मी; मिलनसारी के साय द्वी साथ कु'कला पड़ने की आदत । तब तक 
किसी की वात न मानेंगे जब तक कोई उनसे भी अधिक कमला कर वह गात उन्हें मनवा न दे । जब दँसते हैं 
तो बिल्कुल बच्चों की तरह और जी खोल कर । 
दो |! 
शी 3 रह है 


वेश-भूषा तीन प्रकार की । सफर द खादी छा कुर्ता, धोती, सदरी और गांधी-कैप; चूड़ीदार पायजामा, शेर- 
थानी और गांवी-कैप; चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता, सदरी और गांवी-कैप । जब विदेश में जाते हैं तो सूट और 
हैट पहिन लेते हें । ह 
, तीन ॥ 
झट ५ शा क्र 


कट्टर देश-भक्क, भारत-विरोधी बात से चिढ्, जौत्रन के प्रत्येछ पहलू में मनोविज्ञान झा पुट, नियंत्रण 
के पुजारी और निथ्चित समय पर निश्चित कार्य । छरा सी भी देर घगष्य | देख-द्ोदियों की सूरत से भी नझरत । 
जो सोचेंगे वद्दी करेंगे। व्यय की बात सुनते ही कुमाला पऱेंगे। तह में गांवोनी से नहीं चती शाही सद को 
दवा लिया सदैव । 
चार ! 
डे ्टे शा 


श् 


पत्थर से कठोर और पुष्प से भी इुछ्तोमल । कोध दी मूर्ति किन्तु ऋूणा के धयतार । धनी-दल में झतश 


होछूर भी निर्धन से निर्धन घोर दलित से दलित ही वास्तविद्य दर सम फने वाले । मानवता रे पुठारों भर दान- 
श्र 
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बता के लिथ महान उम्र। रहस्सय किन्तु स्पष्टवादी । उच्च श्रेणी के अभिमानी डिन्तु देश और पीढ़ितों के लिए 
अपसान सहने को अस्तुत । विचारों में सदा संघर्ष और अंतरदन्द्र, किन्तु उन्हें प्रकट करने में विल्कुल स्पष्ट । 
पांच |! 
० श्‌ई ३६ श् 
सम्प्रदायवाद के कट्टर-शन्रु किन्तु समाजवाद के समर्थक; अपनी मौलिकता के लिए सुप्रस्िद्ध किन्तु बहु-मत 
के आगे नत-मस्तक । युद्ध में अ्रथक परिश्रम करने वाले किन्तु साथ द्वी साथ रचनात्मक काये में भी कुश । कठोर 
शासक किन्तु प्रजातंत्रवाद के पुजारी । 
छः ||! 
था है£ म् रू 
दो बहिनें और भांजियां। अपनी एक मात्र पुत्री, उनके पति तथा दो छोटे छोटे दौद्ित्र । यद्दी है उनका 
छोटा-सा परिवारहे। राजनीतिक और देश-संबंधी कार्यो से जब्र ग्रवकाश मिलता है तो छोटे छोटे दौदिनों से खेल ले 
हैं-..कभी कंधे पर चढ़ा कर खिलाते हैं, और कभी एक को सवार बना कर स्वयं घोड़ा वन जाते हैं । इतने महात 
व्यक्ति का यही है छोटा-सा' पारिवारिक जौवन । 
सात | 
क् - रे $ः श्र 
लेखक हैं ओर कविताओं से प्रेम करते दैं। अंग्रेज्ञी-साद्दित्याकाश के चमकते हुए नज्ञत्न हैं। दो महान अन्यों 
के प्रणेता हैं। उनकी लेखनी में ओज है शोर ऐ विचारों का अरन्तद्वन्द् | मेंडम चांग काई शेक ने इस विषय में 
श्पना मत श्रकट करते हुए लिखा है कि जब उनका राजनेतिक कार्य समाप्तदो जायगा तब वे एक साहित्यिक की 
भांति जीवित रहेंगे । 
आठ |! 
हू बह रद चि रह 
उनसे वात करना क्या उनक्के दर्शन मात्र से हृदय प्रसन्न हो जाता है। वे कभी कभी भूल से जाते हैं कि उन 
पर इतना बड़ा गुरुतर उत्तरदायित्व है । उस समय वे बच्चों से भी अधिक सरल मालूम पढ़ने लगते हैं। उनकी 
सुसकुरादट से वरबस उनकी ओर प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है।... 
नी |॥ 
््ः र्ः कै न 
आने वाले युग उनके त्याग की कहानियां अपने बच्चों को सुना छर उन्हें देश-प्रे म के लिए बावला बनाते 
रहेंगे । देश के इतिहास में उनका नांम तब तक स्वर्णाक्तरों में लिखा रहेषा जब तक इस पावन भारत-भूमि पर एक 


भी बच्चा जीवित रहेगा । 
दस] 


$ 
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( अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आज से लगभग १६ वर्ष पूव॑ पं० जवाहर लाल नेहरू ने बहुत 
से महत्वपूर्ण विषयों को लेऋर पत्र लिखे थे । ईसा तथा ईसाई-मत का क्ितही सुन्दर इतिद्वास उन्होंने इस छोटे से 
लेख में चित्रित किया है। ) 


ईसा मसीह को कथा वाइविंल के न्यू-ेस्टामेंट के पिद्धले भाग में मिलती है। वे नेंजरेय में पैदा हुए थे और 

उन्होंने गेलली में भ्रचार कार्य क्रिया | तीस वर्ष की अवस्था के वाद वे जेदसलम गये । इसफ़े थोड़े ही समय बाद 
पांटियस पाइलेट नामक रोमन गवनर के सम्मुख उनका मुकदमा पेश किया गया और उन्हें प्राण-दर॒ढ दिया गया । 
यद्द बात साफ नहीं दे क्लि अपना प्रचार-झाये आरम्भ करने के पूर्व ईसा ने वया दिया और कहां रददे ? संपूर्ण मध्य 
एशिया, काश्मीर, लद्दाख ओर तिव्यत में तथा उसके उत्तरीय भ्रदेशों में भी, लोगों की यद पारणा है दि ईसा ने 
अमण किया था। कुछ लोगों का यह कद्दना है कि वे भारतवर्ष में भी आये थे । डिन्तु हम सम्बन्ध में कोई भी बात 
निश्चितरूप से नहीं कही जा सकती है । बहुत से वे. विद्यान, मिन्होंने ईसा को जीवनी का अनुशीलन ड्रिया है, इस 
बात पर विश्वास नहीं करते कि ईसा कभी भारत या गध्य एशिया में आये ये । लेकित यह यात द्यंगव नदी जान 
पड़ती ,हि उन्होंने ऐसा किया था। उन दिनों भारतवर्ष छे बग्ने बड़े विश्वविद्यालय और विशेष कर के तद्थ्चिला, 
दूर दूर देशों के उत्साही छात्रों फो अपनी ओर पघाकर्पित करते थे । सम्भव दे ईसा भी ज्ञान की खोज में या झाये 
दों । बहुत सी बातों में ईसा के उपदेश गौतम घुद के उपदेशों से इतने मिलते-जुलते हैँ. द्लियद बहुत सम्मत्र मासूम 
दोता दे कि वे घुद के उपदेशों से पूरी तीर से परिनित थे। बीद मत का हान दूसरे देश के शोगों यो भी ऋग्गी 
तरह था, इससे भारत में झाये बिना भी ये उससे अच्छी तरह परिचित दो सच्ते थे । यद स्पष्ट है हि. मतमतांसिए 
के फारण ही समय-समय पर संघप सौर घातक लड़ाइयां हुई हूं, सेक्‍िनि विलल-पर्मो झारम्म या निर्भेक्षणा हझीर 
उसझो तुलना करना यदा मनोर॑जरू है । उनके दृश्छोिणों शीर पिद्धान्सों में इसमी समागया है. हि गई देगढर 
पाश्चर्य दोता हैँ कि लोग दोटौ-दोटी ऋौर धनावर्यक् यातों खो छारण पना दर दर्यो राइते हैं है प्रारग्सिश उपदेश 
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में दूधरी बातें जोड़ दो जाती हैं मिससे उनशा पतली रुप 
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असहिष्णु कट्टर-पंथी ले लेते हैं। रोमनों की यद चिर परिचित नीति थी कि जनता के कल्याण के लिए अथवा 
अधिकतर उन्हें चसने के अभिप्राय से अंध-विश्वासों को प्रोत्साहन दिया जाय । यदि जनता अंधविश्वासिनी है तो उसे 
दबाये रखना अधिक सरल होता है। ऐसी दशा में काले मास का यह लिखना शआआश्चर्यजनक नहीं है कि ' धर्म 
जनता की अफ्रीम है! 


>> 


ईसा यहूदी थे । यहूदी लोग अमीव और विचित्ररूप से धुन के पक्के होते हैं। डेविड और सुलेमान रे 
युग के अल्पकालिक वेभव के बाद उनके पुरे दिन आगये । इस वेभव की भी मात्रा थोड़ी थी, लेक्रित उनकी 
कल्पना ने उसे इस दृद तक बड़ाया कि अन्त में वह भूतकालीन खुबरो युग होगया जो कि एक निश्चित समय पर 
फिर लौठ आने बाबा था, उनकी घारणा थी क्रि तब यहूदी फिर मद्दा शक्तिशाली हो जायेंगे । वे रोमन-साम्राज्य 
और दूसरे देशों में फेल गये, लेकिन उनके इस हृद विश्वास ने उनकी एकता को नष्ट नहीं होने दिया कि उनके 
वैभव के दिन आने वाले हैं और एक मसीहा उन्हें वह दिन दिखायेगा । यद्द इतिहास को एक आश्चर्यमयी 
समत्या है कि कैसे गृह-हीन, आश्रय-हीने, अत्यन्त पीड़ित और संतप्त एवं वहुधा रुत्यु के अतिथि बनाये जाने 
वाले यहूदियों ने दो हजार वर्षों से अधिक समय तक अपने व्यक्षित्व को सुरक्षित रखा; और आज दिन भी 
उनमें एकता है तथा वे धनवान और शक्ति संपन्न हैं। 


यहूदी एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रद्दे थे, ओर कदाचित ईसा से उन्हें इसी प्रकार की आशा थी। 

लेकिन उन्हें जल्द ही निराश होना पढ़ा, क्योंकि ईसा एक विचित्र भाषा में प्रचलित प्रथाली ओर सामानिक 

संघटन के विरुद्ध विद्रोह की वातें कहते थे । विशेष कर, धनिकों ओर उन ढोंगियों के, जो कुछ विशेष विधषानों 

और पूजन-क्रियायों ही को, धर्म समझने लगते हैं, विरोधी थे । धन ऐश्वर्य देने ढी प्रतीक्षा करने के स्थान में 

बह उलटे, स्वयं के अव्यक्त और काल्पनिक राज्य की लालसा में, लोगों से उनके पास जो कुछ था उसे भी त्याग 

* देने को कहते थे । वे ऋषा-कहा नियों द्वारा उपदेश देते थे । यह स्पष्ट है किवे जन्म से ही ऐसे विद्रोही थे,-जो 

प्रचलित परिस्थिति को देख नहीं सकते थे और उसे बदलने पर उतारू थे परन्तु यह तो वह बात न थी जिसे 

छुनने को यहूदी लालायित थे । इसलिए अधिऋछतर यहूदी उनके विरुद्ध होगये और उन लोगों ने उन्हें रोमन 
शासकों के हाथ पकड़वा दिया । 


रोमन लोग धर्म के मामलों में असहिष्णु नथे । वे साम्राज्य में सभी तरह के सतमतान्तरों को समहर्ठ 
से देखते थे । यदिं कोई आदमी किस्री देवता को भला-घुरा कहता था, उसकी निनन्‍्दा करता था तो उसे सज्ञा 
न दी जाती थी। जैसा दाइवीरियस नामक सम्राट ने कहा था कि “यदि देवताओं का अपमान होता है तो उन्हें 
स्वयं बदला लेना चाहिये? । अत्तप॒व जब पांटियस पाइलेंट नामक रोमन गवर्नर के सामने ईसा पकड़-कर पेश 
किये गये तब उसको इस मामले के धार्मिक पहलू 'से कुछ भी चिन्ता न हुई होगी । ईसा एक “राजनीतिक और 
यहुदियों की दृष्टि में, विद्रोद्दी माने जाते ये। अतः इसी अपराध में उन्हें गेथसमेन नामक स्थान पर दूड मिला 


एण्डित नेहरू । (७६ 
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ओर गालगोथा नामक स्थान पर वे सूली पर चढ़ाये गये । परम वेदना की घड़ी में उनके घुने हुए स्िप्य तक उन्हें 
छोड़ कर भाग खड़े हुए, और यहां तक कह बेंठे कि वे उनको जानते तर नहीं । इन शिप्यों ने अपने विस्वासपात 
से उनकी पीढ़ा को असद्य बना दिया, गिससे मरते समय वे विचिन्नर्प से हृदय को द्विला देने वाले इन शब्दों में 
चिल्ला उठे 'मेरे भगवन, मेरे भगवन, तूने सुझे क्‍्यों'त्याग दिया है ?? 

ईसा की जब मृत्यु हुई तब वे जमान ही थे। उस समय उनकी आयु तीस साल से कुद्द दी अ्रधिरु थी 
हम गाए्पेलों की सुन्दर भाषा में उनकी झत्यु की कारशिक कदानी पढ़ते और द्ववित होजाते हैं। पिछली सदियों 
में ईसाई मत की वृद्धि ने करोड़ों मनुष्यों को ईसा के नाम के प्रति श्रद्धालु बना दिया ऐ, परन्तु उन्दाने उनके 
उपदेशों का बहुत कम अलुसरण किया है । इमको याद रखना चाहिये कि जब वे सूली पर चढ़ाये गये थे तय 
पेलेस्टाइन के बादर बहुत थोड़े आदमी उन्हें जानते थे । रोम के निवरासो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे । 
पांटियस पाइशेट ने भी इस घटना को बहुत द्वी स्वल्प महत्व दिया होगा । ईसा के निजी अनुयायी और सिप्य 
इतने भयभीत भोर सशंक्रित होगये थे कि उनके साथ अपने सम्बन्ध तक को अस्वीकार करने लगे थे। सैडिन थोड़े 
ही दिनों बाद पाल नामक एक व्यक्ति ईसाई दोगया । उसने स्वय॑ ईसा को फभी नहों देसा था, डिन्तु जिन तिद्धान्तों 
को वह ईसाई-सिद्धान्त समझता था, उनका उसने प्रचार करना शुरू कर दिया । बहुत से लोगों छी पारणा है हि 
जिस ईसाई मत का प्रचार पाल ने किया वह ईसा के उपदेशों से बहुत बातों में मिन्न था । पाल एक योग्य और 
विद्वान पुरुष था, लेकिन वह ईसा की तरह सामाजिक विद्रोही न था । पाल को सकलता प्राप्त हुई, और ईयाई 
मत धीरे धीरे फैलने लगा | श्ारम्भ में तो रोम वालों ने इस मत को कद पझ्धिक मद्ृत्य नहीं दिया । उनके विचार 
में ईसाई मत भी यहूदियों का एक सम्प्रदाय मात्र था। लेकिन ईसाई अपने धुन के “पयक्े और दुरायटी थे । ये 
दूसरे मतों का विशेध और रोमन सन्नाट की श्रतिमा की पूजा करने,से इन्कार करते थे । रोगन, दस तरद थी मनोदत्ति 
और उनके अनुसार, इस प्रकार की संकीणंता को समझ ही नहीं सकते थे । धतएव वे ईसाइयनों दो सनी, ऋमदाल , 
असभ्य और मानव-प्रगति का विरोधी समझते थे । धार्मिक दृष्टि से वे उनको टपेसा कर झाते, लेम्िनि बेभार हो 
प्रतिमा के समादर के विषय में इसाइयों की ध्यापत्ति तो राजनीतिक विद्रोह थी । यू नियम बना दिख गया कि होम 
अपराधी को मौत की सज्भा दो जाय । ईसाई ग्लैडेटोरियल तमाशों हो भी कदी खालोदना परतें थे । इशके बाड़ 
ईसाई, सताये जाने लगे; उनकी जायदादें क्षब्त करली जाती यीं झोर ये शोरों के सामने फंड दिये झाते भे।। क्म्ति 
रोमन-साम्राज्य ईसाइयों को ददाने में श्रसफल रदा । सचमुच ईवाई सत दस संघष में विय्यी हुआ, घोर ईसा ४ 
बाद चोयी शतावदी के शआारम्मिझ भाग में एक रोमन सन्नाद खय॑ इंयाई होगया, झौर उस समय से ईसाई पद 
साम्राज्य का राज्य-वर्म माना जाने लगा । इस सम्नाट छा नाम फानस्ट्ेटाइन, था, उसी छामग्दैदाइन मे दाररं: 
पल या झुछुनतुनिया नगर बसाया। ज्योंस्यों, साईं मत पो एदि ऐसी गई त्योनियों ईया रे पिपराय मे एम्दन्प मे 
भगडे यदने रंगे । गौतम पुंद ने पसपरत का कमी दावा'मदों शिया था, उन्हीं पे देवरा छोर झूपणार मे. शाप मे 
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बेटे और मनुष्य के बेटे थे, यह अनिवार्य श्र्थ नहीं है उन्होंने मनुष्योपरि -होने का दावा नहीं किया था। लेकिन 
मनुष्यों की अपने महापुरुषों को देवता बनाना भाता है, यद्यपि उन्हें देवता बनाने के वाद उनका अनुसरण करने में 
वे उदासीन हो जाते हैं। छः सौ वरस वाद पेग्रम्बर मोहम्मद ने एक दूसरे धर्म का प्रवर्तत किया, और सम्भवतः 
इन उदाइरणों से लाभ उठाते हुए ही उन्दोंने स्पष्ट शब्दों में बार-बार कहा कि वे ईश्वर नहीं किन्तु मनुष्य ये । 


इस तरद्द ईसा के सिद्धान्तों को समझने और जीवन में उन सिद्धान्तों का श्रतुसरण करने के स्थान में ईपाई 
ईसा के ईधवरत्व के स्वरूप और त्रिमूर्ति के सम्बन्ध में बहस करने और ऋगढ़ने लगे । वे एक दूसरे को नास्तिक कहते, 
एक दूसरे को सताते और एक दूसरे का गला काटते थे । ये घरेलू कपड़े तब हुये जब ईपाई-संघ की शक्ति बढ़ रही 
थी । अब से कुछ दिन पढिले तक पश्चिमी देशों में ये कगढ़े विभिन्न ईसाई संभ्रदायों में चलते रहे । 


ईसाई मत राजनीतिक दृष्टि से इस समय सब्र से अधिक श्रभावशाली मत है, क्योंकि उसी के अनुयायी योरोप 
में प्रभावशाली हैं। लेकिन जब हम विद्रोही ईसा की अद्िंसा का और सामाजिक संघटन के विरुद्ध प्रचार करते हुये 
विद्रोही ईसा की बात सोचते और उनके वतमान के तुसुल-ख-कारी अनुयायियों से और इन अलुयागियों के साम्राज्य- 
बाद, शत्तात्रों, संग्रामों तथा घन कौ उपासना से उनकी तुलना करने लगते हैं तब आश्य होने लगता है। पहाड़ी के 
ऊपर वाला उनका उपदेश (57700 00 ६३७ )(०पघा/) और आधुनिक योरप तथा अमेरिका का ईसाई मत 
दोनों में कितनी अद्धू त असामनता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि बहुत से लोग सोचने लें 
कि आज दिन पश्चिम के कयित ईसाई को देखते हुए बापू ( मद्दात्मा गांधी ) ईसा के उपदेशों के कहीं अधिक 
समीप हैं । 
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भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवादरलाल नेहरू सन्‌ १६४८ के प्रवद्ध र मास के प्रारंभ में फिर यूरोप गये । 
पे ब्रिटिश फामन-वेल्थ के अवान मंत्रियों के सम्मेलन में सम्मिलित दोने के लिए थाम॑त्रित दिये गये थे । लंदन 
पहुँचने के पद्दिले दी उनके स्वागत की तैश्यारियां वहां होने लगी थीं। इस बार ये एक ख्र्तत्न देश के प्रधान म॑श्री 
की देसियत मे भाये हुये थे। उन्दोंने प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में प्रमुस भाग लिया । इसफ्ले ग्रतिरिक्त समन 
सभी राजनीतिज्ञों तथा मिनिस्टरों से भी भेंट छी। विटेन के प्रधान मंत्री क्रीमेंट एटसी थे भी वहां गटर बार उनकी 
भेंट हुई । फाश्मीर का प्रश्व निपटाने के संबंध में भी उनकी, पाहिस्तान द्े प्रधान-मंत्री श्री लिया ते छली रहा 
तथा क्लीमेंट एटली में परस्पर काफी बहस हुई, हिन्तु पाहिस्तान के प्रधान मंत्रो को शदूरददिता णे गमरया 
हल न दो सकी । 

प्रधान मंत्रियों की कांस्फ से में भी पंटित नेहरू के भाषणों दा का प्रभाव पदा, दथा इन्दी मे, झस्लाव दर 
धप्रिटिश कामनवैल्थ' से 'प्रिटिशा शब्द हटा देने का निणय दिया गया । 

अन्य देशों के भी बहुत से प्रमुस राजनीतिय़ों से भी उनसे बात-चौत हुई तथा उसे सरपर बढ़ा । इगीड 
फे उत्ताद ने उन्हें अपने यहां भोनन के लिए ध्यमंत्रित झिया । 

ये लंदन में एक दिन दहर पर झपने प्रिय मित्र तथा भारत हे शग्तिम बाइटराय रार्र छुई माह्टरेद्म मे. 
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दिंग्सवे द्वाल में उन्हें इन्डिया लीग की ओर से मान पत्र भेंट किया गया। 


हेम्पशायर के वे पुराने और ऐतिहासिक गिरजाघर को देखने गये थे । उनके साथ उनकी वहिन तथा माए्को 
की राजदूत श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भी थों। जिस जीपकार में दोनों भाई-बढ्विन बेठे थे उसे स्वयं लेडी 
माउन्टवेटन चला रही थीं। इस गिरजे में सब से अधिक दि्लिचत्प भारत के अन्तिम वाइसराय का वह मांडा है 
जो छि लाडे माउन्टवेटने-भारत से अपने साथ गिरजे को भेंट करने के लिए लाये थे । 


इर्डिया लीग द्वारा आयोजित समारोह के संबंब में वोलते हुए किंग्सवे हाल में पंडित नेहरू ने कह था 
कि में भारत और ब्रिटिश की जनता में निकटतम सहयोग चाहता हूँ? । भारत में विगत वर्षो में जो कुछ भी 
हुआ है वह किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। यह तो अगगित मानवों के परिश्रम और त्याग का फल है। 
यदि आप लोग फिर भी इसे एक व्यक्ति ही में देखना चाहते हैं तो वह केवल मद्दात्मा गांधी हो सकते हैं। में सम- 
भता हू कि अन्य लोगों से वित्वण ढरके उनकी सराहना करना श्रतुचित है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 
जो कुछ भी मैंने शिया है वह अत्यन्त ही अल्प है। मुझे वह समय याद है जब में पिछली वार यहां आया धा। 
हम बहुत वड़ी आपत्ति से गुनरे हैं। में नहीं जानता हि यदि महात्मा गांधी न होते तो कया मैं जीवित रह सकता । 
हम केवल वैयक्तिऋ दृष्टि से नहीं प्रत्युत एक राष्ट्र के रूप में भी जीवित रहे । हम यह सोच रहे थे कि हमारा अये 
मिट्टी में मिल रहा है। किन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महात्मा जी ने नींव बड़ी गहरी रवखी यी । अपने प्राणे- 
त्स्ग से उन्होंने उस नींव को और भी सुदृढ़ कर लिया । विगत वर्षों में बहुत सी घटनायें भारत में हुई हैं झिन्तु 
उनमें सर्वोत्कट्ट भारत ओर ब्रिटेन के संबंध से संबंधित है । में यह नहीं कद सकता कि जो कुछ हुआ दे वह ईसान- 
दारी से ही किया यया है । में समझता हूँ कि गलतियां की गई और उनके परिणाम भी भयानऋ हुए। इस समय 
में ब्रिटिश सरकार और जनता को भारत के साथ उसके व्योह्र के लिए बधाई देना चाहता हूँ। विगत संघर्ष और 
कठुता की भावना क्रितनी शीघ्रता से समाप्त हो चुकी है, यह महत्व की वात है। मैं समभता हूँ कि इसके दो कारण 
हैं। एक तो गांधीजी की स्वातंत्र्य-संग्राम की श्रणाली और दूसरे इस संकट-काल में त्रिटिश सरकार और जनता का 
व्यवहार । लोग भारत और ब्रिटेन के संबंधों के संबंध में बात करते हैं। वे वेधानिक और अन्य संबंधों के विषय 
में मी सोचते हैं । में नहीं जानता कि इसका क्या स्वरूप होगा किन्तु इस समय में केवल यही कह सकता हूँ कि 
सव से पढिले मैं भारतीय और ब्रिटिश जनता में निकटतम सहयोग चाहूँगा। इसका चाहे जो भी रूप हो झिन्तु 
सहयोग का आधार बंधुत्व की भावना और संघर्पात्मक भावनाओं का अभाव है? । 

अंत में पंडित नेहरू ने कह्ा कि “सत्ता हस्तांतर के समय उपयुक्त व्यक्ति के निवाचन से ब्रिटिश सरकार की 
घुद्धिमानी का पता चलता दहै। इस अवधि में भारत में लाडे मार्उटबेटन की उपस्थित भारत और ब्रिटेन दोनों ही के 
लिए सौभाग्य की बात थी । श्रीमती मार्उटवेटन का कार्य भी कम महत्वपूर नहीं? । 


इसी सभा में अध्यक्ष पद से लाड पेथिक लारेंस तथा पार्लियामेंट के सदस्य सर स्टेचली रीड तथा प्रोफेसर 


पण्डित नेडर गा] 
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हैराज्ड लाएडी ने परिडत नेहरू को श्रद्धांनलियां आर्पित कों । लाड पैयिर लारेंस ने परिउत नेहरू की भूरि भूरि 
प्रशंसा करते हुए कद्दा कि 'ईपा तो वे जानते द्वी नहीं, कहना से उनझा सम्बन्ध ही नहीं रदा, असफलता तथा पराझय 


न 


उन्हें कमी निराश नहीं करती और सफलता तथा विजय से वे कभी अनावश्यक्र रुप में उत्फुल् नहीं हुये 


प्रोफ़ेसर लास्‍्की ने नेहरू जी की प्रशंसा करते हुये कद्दा कि “दीन-दीन जनता को दशा में सुधार करने के 
लिये जो जागरुकता मैंने परिडत नेहरू में देखो वह अपने जीवन भर में में केउ्स दो-तीन व्यक्तियों में ही पा 
सका हैं! । 

शुकबार, १४ श्रववद्टर को संयुक्त राष्ट्र के वेदेशिक मंत्री जान मार्शल से शाम फो मिले । 


१४ अवतूयर हो पणिदित नेहरू अरे मार्डेटवेटन की श्गेर से श्रायोजित प्रीति भोज कै प्रधान सम्मानित 
अतिथि हुए। भोजन के उपरांत उन्होंने ब्रिटेन के श्रधान-मन्त्री क्ीमेंट एटली से उनके १० टाउनिंग स्ट्रीट टिवत 
सरकारी-भत्न में भेंट वार्ता की। नेहरूजी की इस भेंट और वार्ता क्रम से यहां के राजनेतिक प्रेज्नहों ने यह 
शामुभव किया है कि इस अधिवेशन का सब से बा मसला भारत का राष्ट्र पार से सम्बन्ध विषय ही 
सिद्ध होगा। 


परिडत नेहरू जेक्य अहसीन की वस्तु-ऋा शाला में भी गये जहां भपनी गूर्ति फे संतर्भ में उनहे: 
समक्त चेठे । 
१६ श्रवतूबर दी को परिइत नेदकू तीसरे पहर पेरिम पहुँचे। यहां पर ये संवार के प्रभुश रजनीतिए 


भी माल, शूमैन तथा विशिन्‍्स्क्री आदि से मिले। 
प्रिटेन फै प्रमुख समाजयादों मेता श्री एच० एन० प्रेल्सफोट ने धपने छेरा में छिला है कि ४परिशता सेट 
दो संसारों फे बीच स्थित दें । पूर्र तथा पश्चिम के योच चलने पाले इस संधप में पशि्त नेट एशिया दो एड ऐसी 
भद्दान शक्ति छी घंदेशिक मीति फै कणंधार है जिसका भौतिक तथा नतिच् प्रभाव शांति पा दुद दोनों में मे (४स 
घाटे, उसके पत्त में फंवलता झरा सघ्ता ६। भारत फो खतन्प्रता घाप्त कराने में प्रशिश ना के सहमोग ४। 
उनके दाता त्वीऊति से यद पाता दो उठी है कि सम्मवतयः मिटिश राष्ट्र परियार के साथ यह बियी # दिव्य *पार 
फे मैत्रीपू्ण धंधन में घवरय रहेंगे । परन्तु साथ ऐी उन्दींने यद रपट कर शिया है. हि गारत, दस द्रयवा झमेरिदा 
दिसी के भी शघ में शामिल नहीं होगा। पर शांतिपूवेक तटस्य उर्झ ने ही समन ही £ ओर ने मेतिस है: 
पांहनीय ही । भारत कौ प्रौदवा तथा पणिदत नेदरू को कसौटों यदी है [दिये अपने दस शादरपला के रैटिकड) 


१ न 22 8. इज डॉ का है २४ दि 
नसनास्म ह प्रयोग द्वारा प्रयक् रऋर । दया वरि नह यलथिल सारलाया 28 शब से मदमि 
शृ के 
न्‍न्क स् ्ह रत जब साड शत 48 ध्खा 


उए्रावियारों होने के नाते अझयने प्रवाय एवं प्रतिष्ठा दशग्स मष्यरद दृ 
नही छर सदा $ इस सहारे दे अऋयग भर) ४ बह थ हे 


छः मानों की शांति शो ऋायाह शो सुर नहीं झर सह 
सर 
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एप्हि लेते चाह 
१८४ एश्डित नेडर 
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कोई ऐसा नहीं है जिसके व्यक्तित्व का इतना मेत्री पूरे प्रभाव पढ़ सक्के। यदी “किंकर्तव्यविसूद' राष्ट्र से संपर्क 

स्थापित करने के मार्ग को वे दूर निकाल सकें तो इसका नेतृत्व करने का साहस तो परिडत नेहरु में मौज है। 

भारत के, जिसमें जुवा तथा अत्याधिक् जनसंख्या की समत्यायें पेश हैं, अतिरिक्त अन्य किसी ,देश की भी इस अकार 

के पागलपन को रोकने का अधिचझर प्राप्त नहीं है। शत्र-अद्न के लिये जो धन ख्चे झिया जाता है. उससे पृथ्वी के 

भागों को उपजाऊ बनाया जा सक्षता हैं। भारत का प्रधान मंत्री ही वढ़ व्यक्ति है जो हमकों इस दिशा कौ ओर 
जा सकता है? । 


१६ अक्तूबर को फ्रांस के अध्यक्ष श्री विन्सेट अरियोल से पणिइत नेहरू दी भेंट हुई । उनसे बढ़ी देर तक 
सद्भावनापूर्ण बातालाप दोता रद्दा । ह 


आस्ट्रेलिया के लंदन स्थित संवाददाता ने लिखा है. कि “सम्मेलन,में उपनिवेशों के तमाम भ्रतिनिधि 
पं० नेहरू द्वारा अत्येक प्रश्न के समाधान की पहुँच से अत्यन्त प्रभावित हुये, हैं। पंडित नेहरू को भारत कौ 
युद्ध-संबंधी शीघ्र आ पढ़ने वाली महत्ता के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है? । 


* न्यू या टाइम्स ? के लंदन स्थित संवाददाता ने लिखा है क्ि ' सम्मेलन में प्रधान-मंत्री पंडित नेह 
महत्वपूर्ण और सर्वप्रिय व्यक्तित्व सिद्ध हुए हैं। अपनी ओर से उन्होंने मित्रता-और सहयोगपूर्ण ही व्यवहार डिया 
है। अब ऐसी योजना बनाने का प्रयत्ञ किया जा रहा है कि भारत एक स्वतंत्र प्रजातंत्र भी बना रद्दे और साथ में 
ब्रिटिश राष्ट्र परिवार की सदस्यता से पथक नो! । 


“ न्यू याके देराल्ड ट्रिब्यून के संवाददाता ने लिखा है कि “ यदि भारत ने राष्ट्रपरिवार से संवंध-विच्चेंद 
छर लिया तो ब्रिटिश राष्ट्र का पूरा खाका ही वदल जायगा? । 


१५ अवद्धवर की रात्रि को ही अमेरिका के जाजे मार्शल से पंडित नेहरू की लगभग २॥ घंटे तक बातचीत 
हुई। दोनों राजमीतिज्ञों की यद्द पहिली भेंट थी । पंडित नेहरू के साथ में श्रीमती विज्यलच्मी पंडित और भारत 
सरकार के वेदेशिक विभाग के जेनरेल सेक्रे ट्री सर गिरजा शंकर वाजपेयी सी उपस्यित ये । ऐसा समझा जाता है. 
कि दोनों राजनीतिज्ञों के बीच की वार्ता का विषय अस्तर्राट्रीय विषयों का सावमभौमिक्र रूप ही था। वार्ता का ढंग 
सदूभावनापूर रहा । मार्शल से बात करने के वाद पं० नेहरू ने थरी हेक्टर मैछनील से भेंट को । 


पंडित नेहरू के श्रति जो सम्मान ऑहस्वागत पेरिस में अद्शित किया गया वह अभूतपूर्व है । उसका पूरा 
विवरण इस भ्रकार है:- 
शा 
घुत्त नौले वर्ण का सूट, गहरे काले रंग की फेल्ट हैट तथा बटन-होल में नारंगी रंग)के सुमन से छुशोमित 
पंडित देदरू अपने निनी वायुयान से गम्भीरतापूवक उतरे । अपनी बद्दिन श्रीमती विजयलच्मी पंडित तथा दो 
भतोजियो--तारा तथा चन्द्रलेखा--सें गले मिलने,के पश्चात्‌ उन्होंने संयुक्तराष्र की बैठक में सम्मिलित द्वोने के 


पा सिम ट डूब< २ ' 4 अडक 7; 


्भ्न्ज 
प्र ट् 3३, 
सनम टधयरे १८४ 
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लिए आये हुये भारतीय प्रतिनिधि मंठल से द्वाथ मिलाया । इस अवसर पर नावानगर के जामसाइब, सर रामा- 
स्वामी मुदालियर, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जे० थ्रार० डी० टादा, श्री थ्रार० पी० पिछ्तई तथा प्रतिनिषि-मंश्ल फ्रे 
प्रधान-मंत्री श्री सी० एस० का भी उपस्थित ये । प॑० नेहरू के दर्शनों के लिए रंग-विरंगे कपदों से मुमझित 
हज़ारों की संख्या में जनता वेताबी से प्रतीक्षा ऋर रद्दी थी । कन्द्रोल टावर से मिनह-मिनट पर घोषणा दो रटी 
थी कि बह वायु-यान शअने ही वाला है जो विश्व के एक महत्वपूण व्यक्ति को ला रद्या दे । धोरे-पीरे पाय-गाम 
उतरा थौर पंडित जी भी सर गिरजाशंकर वाजपेयी के साय उतरे । जनता में उत्साद ढी जहर दौड़ गई घौर छोग 
भारत के सब से कठिनतम कार्य करने वाले मद्दान पुझष को सब से पदिले देखने के लिए श्यागे पप्नने का 
प्रयत्न करने लगे । 

पंडित नेहरू छो रक्तित द्वाथों के घेरे के द्वारा कार तक पहुंचाया गया । जेसे ही उनही कार चागे बढ़ी, 
भीढ़ में खड़े हुये एक सैनिक से एक व्यक्ति ने पूद्ा 'कौन था 2 

सेनिक ने उत्तर दिया “विश्व के मद्यान व्यक्ति-मी शिये ली पंडित जवादरलाख नेहरू? 

१७ पवतूवर को पंडित नेदररू ने यहां के रूसी राजदूतावास में झस के उप-पदेशिक ससरिव श्री विधिस्य 
से भेंट की । उनके याध उनकी बद्िन भौमतो विजयटलादमी पंडित, जो पेरित्त में होने वाले मप्र राष-मंप में 
भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेता भी हैं, तथा सर गिरजाशंकर वाजपेयी भी थे । प्री विश्विस्ती में पंरित भेदरू 
से बढ़ी सदूभावना के खाथ काफी देर तक बातचीत को । 


पेरिस में अमेरिका के सेके ट्री ग्राफ रटेड श्री जान मार्रल से लगमग ३॥ पंटे से मदस्यपूरग 
विपयों पर बातचीत हुई थी । इसी प्रकार १६ झउद्धार को फ्रांस के प्रेतीरेंद मोन विंसेट श्ोरिषत से भी उनको 


लगभग एक घंटे तक घड़े ही रौद्बपूर्ण ढंग से दातचीत दी चुकी थी । से बातचीत अनेक विपयों से मंबशित रहो 
है। उनमें न केवज दोनों देसों के खास दित को बातों पर दी, चर सारे संसार को सामने रख गर भी विदार 


विनिमय हुश्आा था । 
पंडित नेदरू कै पेरिस के इस छोटे से प्रथम सरकारी ध्ागमन ने यहाँ राजनीतिक हत में बहुत पढ़ी काशाएँं 


उत्पन्त कर दी हैं। संसार के राजनीतिएं पर मेटरु फऐे व्यहित्व शी गदरी दाप पह्षे एे।प० प्यादग्टाल भेंट 


भारत के प्रधान और बंपरेशिक मंत्री के सप में योरोप में ए 

ऐसे ऐपिदासिक उण में प्राप्त पते ६ उच डिउसगीय मी: 
है 

झौर बैठाने शी मटान झावरयकता ए । 
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यहां पर पंडित नेहरू संसार के प्रमुख राजनीतिजों व नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने में व्यस्त रहे । उनके 
बातचीत व्यक्तिगत रहती थी और सभी ओर से प्रयत्न रहा क्लि उसे प्रकट न होने दिया जाय । 


उसी दिन शाम को उन्होंने चीनी राजदूतावास में चौनी वैदेशिक मंत्री के साथ भोजन किया। 


' दूमरे दिन उन्होंने डा० जे० एच० भाभा, सर शांतिस्वहूप भरनायर, डा० हृष्णन तथा श्रन्य प्रमुख व्यक्तियों 
से भेंट की । 


यहां से १७ अवदूबर को दी पंडित नेहरू फिर लंदन चले गये । 


१६ अ्क्द्वर को सैकड़ों ही भारतीय छात्रों ने इंडिया द्वाउस में अपने प्रिय प्रधान-मंत्री पंडित नेहरू का 
शानदार स्वागत किया । फूल के हारों द्वारा उन्होंने अपने नेता के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की । 


पंडित नेहरू ने भाषण देते हुए कहा क्रि 'हम प्रगति पर हैं, और हमारी प्रगति, हमें विश्वास है कि इमें 
इससे भी अच्छी अवस्था तक ले जायगी। भारत में अमी आगे अनेक कार्य करने को अवशेष हैं। हम में से 
जिन्होंने गत वष भर उत्तरदायित्व का भार सहन किया है उन्हें कठिन समय से भारत को निकालने के लिए भी 
आगे बढ़ना पढ़ेगा। इसमें संदेह नहीं कि हमने बहुत गलतियां भी की हैं किन्तु हमारा आत्स-विश्वास हमारा साथ 
देता रहा है। हमको आत्म-निरीक्षक होना चाहिए आत्म-सुष्ट नहीं । यह बात भी ठोक है क्वि हमको अपनी प्रगति 
बांधनी नहीं है---प्रयज्ञ करने के उत्साह को कम नहीं करना है। भारत आज भी अपने ऊपर लादे हुए अनुशासन 
को भूला नहीं है--किन्तु उस अनुशासन का कोई मूल्य नह्ं जो किसी देश पर बलपूर्वक लादा जाता है- उसे तो 
अपनी स्वतंत्रता को अच्छुएय रखने तथा कार्य की सुचारता प्रदान करने के लिए स्वयं पर अनुशासन करने की शादत 
डालनी चादहिए । इसी में हमारे देश की भलाई है । वह समय आ रहा है जब अपने राष्ट्र के कार्यों का भार हमको 
श्राज के बालकों के कंधों पर रखना पड़ेगा | आप लोगों को आगे आकर नवीन भारत के निर्माण में योग देना चाहिए । 
यद्यपि यह कार्य कश-प्रद है डिन्तु साथ में स्तुत्य भी है। वास्तव में मनुष्य छोटे छोटे कार्यों को अधिक से अधिक 
ढंग से करने के द्वारा दो सोचा जाता है। काये की अच्छाई, घुराई या बड़ाई-छोटाई का कुछ मूल्य नदीं--वात्तव 
में छोटे छोटे कार्यों को श्रच्छी रीति के द्वारा खुचारुता प्रदान करने में ही व्यक्ति की महत्ता है। इसीलिए कभी 
यह विचार न करना चाहिए कि जो कार्य आपको सौंपा गया है अधिऋ महत्व नहीं रखता अतः हमकी न करना 
चाहिए । छोटे से छोटे कार्य को महत्व दो चाहे वह लिफ़ाफे पर टिछट चिपकाने का ही क्‍यों न हो । वह व्यक्ति जो 
छोटी छोटी वस्तुओं पर अपनी दृष्टि को टिकने नहीं देता, वह व्यक्ति अपने जीवन को भी मूल्यहीन बना लेगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं। हमको हिन्दुतान में बहुत बड़े कार्य को संचालन देना है, और यह तभी संभव हो सकता है जब 
हम सब मिल कर एक साथ, अपनी शक्ियों के समुच्चय को जीत लें। मैं यह नहीं कह सकता कि हम सब लोगों 
के हृदय में एक ही विचार तथा एक ही प्रकार की भावनायें हैं, किन्तु यह तो ग्रलत नहीं है कि हम सब का लक्ष्य 
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हे जलआलआा 


एक दही हैं । यदि इस लक्ष्य पर ही सब का ध्यान है तब कोई बात नहीं दि ट्म सब उसकी प्राति के लिए एक 
साथ एक उत्साद से काय न करें। अपने कंधों दो एक साध राष्ट्र को गादी में लगाइये फोर एक साय घद्मा दोौजिये! । 


२० अवद्धवर को ट्िट्ेन के प्रधान मंत्री क्ोमेंट एटली के निवास-त्यान, १० दाउनिंय स्ट्रोट में पंडित नेद्ररू 
ओर पाकिस्तानी प्रधान-मंत्री श्री लियाकत अली खां में काश्मोर के मसले के संबंध में बातचीत हुई। थ्री एटलो 
केखु झश्ा जाता है हि 


छोमेंट एटली ने अपना विशेष मनोयोग प्रयट किया है और इस प्रकार 'पने राष्ट्रमंडल में इन दोनों को बनागे रखने 
के उद्दे श्य से, उनके बीच बची-छुची समस्याश्रों को सलमाने में दिलचस्पी ली दे । 


लक 


मध्यप्व थे । यद्यपि इस वार्तालाप के संबंध में निश्वितहूप से कुद्ध नहीं मालम हुथ्या ई 
मे हु 


२१ ध्वद्धार को भारतीय हाई कमिश्नर श्री कृष्ण मेनन हारा आयोजित एक स्थागत-सभा में शागमग एड 
इजार व्यक्तियों के बीच में बोलते हुए पंडित नेहरू ने कद्दा कि मैं नहीं सममता फि विश्व में फिसी प्रकार के मुझ 
की कोई संभावना दे । मुझे शआशा हैं कि अन्त में विस्व को मद्दात्मा गांधी के छिसा के मौदिफ स्थ्रांत यो स्योकार 
करता ही पड़ेगा । दम गरीबों को, जो राननीतिक योजना पर कार्य करते दे समगौता करना होता है । कमी झभी 
ते हमारे लिये यह निशु्चय करना कठिन हो जाता हैं कि हम बया करें । भारतीय स्वतंत्रता एथ सरादनौय परियर्तन 
है। इससे प्रिटिश और भारतीय जनता के दृथ्कोण में परिवर्तन दो गया है । भारत में छूण भा उठ लोग हैं. को 
झपने पुराने भावों और वत्पनाशों को नहीं दोगना चाहते, दसी प्रकार पहिट्ेन में भी बुध लोग हैं जो स्र्वप्र सार्मगौम 
भारत की कल्पना से घणा करते हैं और कभी कभी तो जो छुड दो घुरझा है उसके प्रति अपनी अमौम धरा यो भी 
प्रदर्शित करने से बाज नहीं आते । किन्तु में सममता हूँ कि सह क्षणिफ स्यपरथा ऐ--दाशिक इसलिये कि सेमी 
चस्तुयें परिवर्तित शोती रहती हैं। गांधो जी ने सदैय दस बात पर शोर दिया है कि भारत दिसी छम्ना ये पिदद 
नहीं लड़ रहा है । वह एक दासन-प्रणाली के विध्द संघर्ष से रत ६। महात्मा गांधों उस पुरुष में ? भी ऋषाते 
पथ से झ़रा भी विचलित नहीं होते थे । ऐसे व्यक्ति की या तो हत्या फर दी छाती हैं गा उसे पह्यरी मे वाट 
जाता हैं। संभवतया यह प्रन्छा ही था कि मदात्मा गांथों फो दत्या कर दी गई परयोध्धि उनझ्ा निधन एट धूए। हवन 
फा पृरणे विराम था । 


बन द्घर त्त णघे | रे श्नि ज्माटरजात हम है7 यार-ट्रार छ्िरि कक 5 पं प 5 <23> 8] के है 
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लुई माउंट्येटन फे पऋ्रतियि बन कर रविवार दो दिध्राम करते रदे 


स्न्द ख्इपर को पंड्धि केक फिर संरनसोे पेरिस दो किए सपागा है गई हल 42 5 हक 
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२८ अवद्ववर को पेरिस में ब्रिटेन के वेदेशिक मंत्री श्री अर्नेस्ट वेविन से फिर पंडित नेहर की भेंट हुई । 
लगभग एक घंदे तक बातचीत होती रही | सर गिरजाशंझूर वाजपेयी भी उपस्थित थे । 


आज ही भारत के श्रथान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका रिपग्लिकन दल के वेंदेशिक सलाहकार 
श्री जान फास्टर से लगभग डेढ़ घंटे तक गुप्त वार्ता हुई। पं० नेहरू के साथ सर गिरजाशंकर वाजपेयी भी थे। 
ऐसा समझा जा रहा है कि पं० नेहरू की यह मुलाकात अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की जानकारी के संबंध मेंथी। 
इस भेंट के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री लियाक्तत अली खां के सम्मान में आयोजित भोज में 
देर से पहुँचे । 


पंडित नेहरू के पेरिस में बढ़े व्यस्त दिवस व्यतीत हुये । खबरे नाश्ते के समय से लेकर उनके रात्रि के भोजन 
तक का समय श्रसाधारण व्यस्तता का भार लिये रहता था। नेहरू से विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का तार दूटने 
नहीं पाता था तथा भेंद करने वाले उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता से इस दृ॒द तक श्रभावित द्वोकर लौटते थे: कि वे 
लोग कहते हुये छुने जाते थे कि नेहरू केवल आन्दोलनकारी द्वी नहीं एक महान पुरुष हैं १ फ्रांस के हेता मो० शुमन 
उनसे अत्याधिक प्रभावित हुये और डा० छुलियान हुवले ने उनके विपय में यद्ट राय दी कि वे एक चमत्कारी धुदुप 
हैं जो राजनीति की गुत्यियां खुलमाते हुये गंभीर वैज्ञानिक विषयों पर महत्व के विचार दे सकते हैं। सम्बाददाता 
से डा० हुवंडे ने कद्दा कि “आपका प्राइम मिनिस्टर अरु-शक्ति का अयोग संसार से ग्ररीवी छा चाश करने के लिये 
करना चादइता हैं? । ' 

पंडित नेहरू का भाषण सुनने. के लिये मित्र राष्ट्रसंघ के सदस्य बहुत द्वी लालायित मालूम पढ़ते मे । 


एक संवाददाता का कहना था कि भारतीय राजनी तिज्ञों ने इन द्विनों अतिशय सम्मान पाया है; जब जिस 
विचार विनिमय में उन्होंने योग दिया, सभी को प्रभावित किया और खतंत्र भारत की प्रतिष्ठा की वृद्धि की । सर 
बी० राव ने अणु-शक्ति नियंत्रण-सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये जिस मेघा-शंक्ति का परिचय' दिया दे उससे 
सारा राष्ट्रससंघ इतना प्रभावित हुआ है कि चर्चिल छो खुल कर निन्‍दा होते खुनी गई? । 


१ नवम्बर को पंडित नेहरू ने अन्तर्राट्रीय श्रम-संघ के जेनरेल सेके टरी श्री डविड मोर्से से गुप्त वार्ता की । 


वार्ता के समय श्रीमती मो्से भी उपस्थित थीं। श्रीमती मोर्से ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रस-संघ द्वारा अ्रकाशित की गई 
एशियाई संपर्क सम्मेलन के संदंध में. एक पुस्तिका भी पंडित नेहरू को दिखलाई। पंडित नेहरू ने लेटिन अ्रमेरिका 


के वैदेशिक-मंत्रियों से भी बातचीत की । | 
पंडित नेहरू ने सुरत्ता-परिषद के भूतपूवे अध्यक्ष श्री जे० ब्रामुस्लिया तथा यूगोस्‍्लाविया के श्री एलेस 
देवखर से भी भेंट की । 


कक 


पण्डित नेडर श्प६ 


५, ३, है 4, है ३, ,०, है (०, 5, «, ०, 
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आज ही सायंक्राल फ्रांत स्थित भारतीय रानदूतावास की शोर से पंडित नेदझ तथा शारदौब प्रतिनिधि 
मंडल को सम्मानार्य श्रीति भोज दिया यया । 


रूस के उप-वैदेशिक मंत्री श्रीविर्तित्की से श्रात फिर भारत के प्रधान-मंत्री श्री प॑० पदादरतात मेहड 
की भेंट हुई। रूसी राजदूताबास में उन्हें भोज दिया गया था। पंटित नेहरू के साथ सर विएाराकर 
ह बानपेयी भी थे । 


५ नवम्बर को यूनाइटेड नेशन को जेनरत एसेम्बलो में उन्हें भाषण देने के लिए थार्मवितत दिया गया । यह 
सत्कार, सम्मान और गौरव संमार के केवल विशिष्ट पुदपों को दिया जाता हैँ । उस समय का वितरण लिखते 
हुए एक संवाददाता ने लिखा है कि ;--- 


न 


'जेनरल एसेम्बली के संच के वीचोंबीव सुनहरे और युलाशी रंग से रंगे हुए पेले-॥-भेलोट के मम्दर एस 
में पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनदरी कर्मी पर बेठे हुए सशोगमित द्वो रहे थे । चारों और से उन पर रोशनी पढ़ रद 
थी। उस ग्रभावोत्ादक मौन को संग करते हुए असेम्पली के ध्ध्यक्ष दा० एवाट उठ कर रे हुए । इन्होंने कहा 


“आज जैनरल एसेम्बली में बोलने के लिए भारत के प्रधान-मंत्री से श्राधना करते हुये मुझे अपार हर्ष दो रदा (६! । 
जोरों की करतल-प्रनि हुई । 
पंडित नेदररू धीरे से उठ कर सभापति की में के पास थाये और एन्दरपात्ी में घोदाना भ्रारंग बर दिया । 


यद्यपि यूनाइटेड नेशन के सद॒स्यों का ध्यान पमेरिका छे अप्यक्ष के निवचिन शो भोर छगा टृप्ा था 
किन्तु फिर पंडित मेहरू का भाषण सुनने के शिए सभी सदस्य उपत्यित थे । 


पंडित नेहरू ने यूनाइटेड नेशन फे सदरयों फो सायधान फरते हुए फष्टा दि छाप लोग यटि मोपो हा 

यूरोप की समस्या हृता फरने से ही झआ्ाप सी याधायें दूर हो जायेगी तो यह बात बलत है। छान दुनियां के सामरों 
फो सुलमाने के संबंध में एशिया का नाम लिया डाने तगा है । होगे चने शर एसिया छर भी महान हो परायया । 
एम शोगों मे थद निणय श्र दिया भा कि हम ने दो सुरादयों के सामने नते मगाद् हंगे इरर गे उससे 45०४४ बा 
४ 


फल से भयभीत गे । इसी गार्ग पर चल कर एमने भारत हो रवंवता पाप हो है । मारत मे ० द-ः 


हि 4 3०८ मा फ्रेराए उन्ही लि न ६5२७७ डक 25, 
एर अपनी रमसंप्रता प्रात की ऐ दाद रंगार के राष्ट्र रहे विदाती पर बह कार एन 
ते आप के 


पैरित नेदरू में बहा कि मुझे झाठ लो इस गंदाने एम्म्बही में घाखमे गा ऋषपरर (िया बा है एत३ 
तिग्े में पुत हो छह हूँ। इस सभा में हुनियां हे सारे शाट्र दरहिएत हैं हो गद्ान है, उन राधा इस पंप 
छापारण सश्छे रो बोलने में गा शिखर सी माठून पं्रती € कशिलु एम भोग, घाटे शो ट हे था बह, $ ? गैर 
महीं कि एम दिस घात है लिग्रे घटी एप्प हुये हे गह महाय है । थार इसे मंदान वाह ही दीपा इंवरी क बहाल 


पशाती | 


१६० पण्छित नेहरू 


स््च्य्््च्य्स्््च््स्ब्ह्स्स्ल्स्स्ि 





के ही] के, के के ०, हि व आम है. 
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हम लोग उलमी तथा कठिन . समस्याओं का सुक्ाडहिला कर रहे हैं, और इस अवसर उन समस्याओं ढे 
संबंध में, जिससे दम घिरे हुये हैं कुछ भी कहने का साइस में नहों कर सकृता। हमारे उद्देश्य स्पष्ठ हैं, किन्तु फिर 
भी इन उद्देश्यों को सामने देखने हुये भी ऐसे छोटे-छोटे मामलों में पड़ कर मुख्य उद्दे श्य से दूर चले जाते हैं। में 
उस देश का हैँ जिसने अर्दिसात्मक तथा शांतिमय उपायों से एक लम्बे संघर्ष के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। 
“घर के लम्बे छाल में हमारे महान नेता ने हमझे सदा यददी सिखाया है कि न तो कमी हम अपने निर्दि& उद्दे स्थो 
को ही भूलें ओऔर न उप उह्दश्य की प्राप्ति के लिये ग्रत्वत मार्ग पर ही चलें। उन्होंने सदा हमझे यद्दी विज्धलाया 
हैं कवि सहन उद्दे श्य की प्राप्ति के लिये उसक्रे प्राप्त करने का मार्ग भी उतना ही मझन द्वोना चाहिये । 
आगे चलकर पंडित नेहरू ने कद्टा 'भारत संथुक्त राष्ट्र-संत्र के चाटर पर अटल है और उसे पूरा करते रहने 
का प्रयज्ञ करता रद्दता है। दो नद्दायुद्धों के वाद संयुक्त राष्ट्रसंघ को इस सभा का निर्माण हुआ है। इन युद्घों से 
हमने क्या सब्रक़ सीखा है? घृणा और दिंसा से कभी शांति नहीं भ्राप्त हो सहुती । हमारे अंदर घृणा और द्िंसा 
का वोल वाला है और इस सभा-भवन के अंदर अच्छे से अच्छा भाषण इस चीज़ को दूर नहीं कर सकता जब तक 
हम ओर दूमरे उपायों को काम में न लायें । यदि आप लोग घ्णा और दिया को दूर न कर सके तो यही नहीं कि 
भयंकर विनाश के दृश्य देखने पड़ेंगे वरन किसी शक्ति को उद्देश्य की श्राप्तिन दोगी। जब तह हम घृणा, ्दर्म 
पंप और भय को दूर न कर देंगे हम कभी इस चेश में सफल नहीं हो सकते? । 
परिइत नेहरू से कहा "एशिया का एक भाग अब सौ परतंत्र है, और यह आश्रय है कि इस युग में सी कोई 
देश उपनिवेशों पर अधिझार बनाये रखने की चेद्य करे, तथा इस सिद्धांत पर अब्जा रद्दे / आप लोग याद रखिये हि 
एशिया में इस उपनिवेश-प्रथा का घोर विरोध होने जा रद्या है। दम र्वय॑ इस प्रथा के शिकार रहे हैं. तथा इसीलिये 
हम प्रत्येछ उपनिवेश को स्वतंत्रता के हामो हैं। हम पड़ोसी उपनिवेशों के साथ इन संपर्षों के प्रति सद्दानुभति की 
भावना रखते हैं । जो भी राष्ट्र, चाहे वद बड़ा हो या छोटा, इन उपनिवेशों की खतंत्रता में रोढ़े अठकाता है वह 
विश्व-शांति का शन्नु है? । 
मुझे विश्वास है कि यह समा इमारी समस्यात्रों को सुलमायेगी। मुझे सविध्य का डर नहीं है। ययपि 
दिन्दुस्तान फौजी दृष्टिकोण से असी नगणय है किन्तु संसार की वड़ी से बड़ी शक्ति की फौजी ताऊुत, जहानी बेड 
या अखु-बम मुझे नहीं डरा सकते | इस फौजी शक्ति से भी एक वही शक्ति है--और व हमारे मदन नैता का 
दिखिल्ञाया हुआ मा । हमने उस पर ही चल कर एक बहुत बड़े देश और , साम्राज्य का सुझ्लाविला किग्रा हैं। 
हमने शांतिमय उपायों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैं नहीं कइ सकता कि इन उपायों को सारे संवार पर लाए 
किया जा सकता है किन्तु इन सिद्धांतों को तो लागू किया ही जा सकता है । 
अंत में पंडित नेहरू ने कद्दा कवि यदि किसी ने हम पर चढ़ाई को त्तो हम समो उपायों से आक्रमणऊारी 
का सुकाविला करेंगे? १ 
३ सवम्बर को ही पंडित नेहरू आलों के हवाई अर से उड़ फर काहिरा पहुँच गये । 


पंडित बेहरू की हस्ती 


“श्री शिवनारायण टणहस 


जिस तरह फूल में खशयू है, सूरज में रोशनी है, आग में तपिश है. घौर झिन्दगी में उपानों री म्ती ई 
उसी तरद-यै से ही-दमारे हिन्दुस्तान में जवाइरलाल नेहरू की दस्ती है। उनकी जयजयकार से देश का बोना-पीगा 
गज रद्दा है। जिधर वे निकल जाते हैँ शाद्ों और सुलतानों को शमने वाला उनका स्वागत होता है। भारत रो 
जनता उनके दशनों के लिए णगल ओर ब्याकुदा रदती ६ । लाखों देशयातियों से पिरे हुए झुलमों में, सम्माम 
ओर अभिनन्दन फ़बूल करते हुए, द्वाथ जोड़े जय वे नमरकार बरते हैं, उनके पीले थीर कठोर गुसदे पर सुखरान 
को हल्की सी रेखायें दौड़ जाती हैं। क्रितनी श्राशा भर कितने शरमान दिपे हू उनही शुसकुराइट में । उनसना के 
पल को बढ़ते देख वे फूले नहीं समाते, पर दूसरे दी ज्षण्य जय मे लोगों ही भीर फो एड पूसरे पर गिरते, प:मपएा 
करते और चौर-चोर कर शआगे बढ़ते देसते हे तब वे कुठ-झुद् ददास से होजाते ए॑ भर गेचने सग्पे है छि दमा 
देशवाप्ती कितने बिखरे हुए, कितने असंगठित हैं । जयादरलाता जी चादते हैं लोग संगठन के अगली मंत्र पो समसें । 

ह कपने जौयन के दर पहलू से पत्तव्यस्तता निद्गाल दें । नेताओं के स्वागत में सभी गोई फौ्ो झायदे से शाह 
दारये-चायें से दोजाया करें आर पीछे वाले मिस्से मार-मार कर घागे छाजाने की एफ से धाण ैं) शप्मी में 
मेले-तमाशों में, घरों में, सभा-सोसायटियों में आर दांग्रेय के इबलासों में सभी उगद लोग संगदने था सदड सीछ 
रहे हूँ । वर्योक्ति ये सभी जगहँ द्वामी जोपन की शिक्षा देने आ्रर पाने के पब्लिक मद॒रसे हैं । 

जवपादहरजाल नेएर फे मास में एक कशिया ए--एुक तर 
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फी जय झुलया लेता ४ देश के नादवान उनसे ४म करते हूं गो की ता--म्मे माई को सरद । थाई द्डु पम्प 
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उनके त्याग और बलिदान कौ गाथा घर-घर गाई जा रही है। वे किस्से की तरह, एक राजा और रानी की कहानी 


की तरह, ज्ोगोंके जुबान पर बस रहे हैं । देश के उंठते हुए युवक उनही अनोखी मिसाल से साहस भर 
बल पाते हैं। 


उनकी विद्वता और काबलियत का लोहा अच्छे-भ्रच्छे मानते हैं। उन्होंने दुनियां की तवारीखों को पढ़ा है। 
संसार भर की उथल-पुथल का बारीकी से निरीक्षण किया है । साथ ही वे देश विंदेशों में घूमे भी खूब हैं। 
इसलिए उनका ज्ञान अब उधाढ ज्ञान नद्ों है, वश्कि अनुभव का सुन्दर संयोग मिलने से “सोने में सुगन्‍्ध! 
श्रागई है। जवाहरलाल की तारीफ करते हुए गांधी जी ने लिखा देः-'देश की खुशक्रिस्मती है जो जवाहरलाल 
सरीखा सिपाही हमारी आज़ादी की लड़ाई का सेनापति है । वह मोती-सा उजला है, शीशे-सा श्रावदार है, गंगा- 
सा पवित्र है। देश का मंडा उसके द्वाथों में सदा ऊँचा रहेगा--ऐसा मैरा विश्वास है? । 


कुछ लोग कहते हैं कि जवाहर लाल में गुस्सा है---उनका पारा जरदी से ऊपर चढ़ जाता दै। बात कुछ 
कुछ सदी दै | हमारी तुच्छ समझ से उसका यथेष्ट कारण भी है। जवाहरलाल जी का क़दम किसी मान, मयादा, 
यश की लालसा से देश-सेवा के मेदान में नहीं उठा है । उनके मन में एक आग दै, जो अखंडरूप से जलती रहती 
है; एऋ% व्यथा है, जो हाहाकार मचाये रहती है; एक दर्द है जो पल पल पर टौस मारा करता है। और इसी आग, 
इसी व्यथा, इसी दोस ने देश-सेवा के कंटीले, कंकरीले पथं में सफर करने को उन्हें विवश किया है। घर-बार, धन- 
दौदत सभी से मोट-ममता छोड़ जो उन्होंने मुल्क की खिदमत में मन लगाया है, वह एक ही लालसा से, एक शी 
उद्दे श्य से, एक ही नीयत से कि पराधीनता की बेड़ियों में कसी हुई, फंसी हुई, जननी जन्म-भूमि को विदेशियों के . 
चंगुल से मुक्त करना है। वे छोटी-छोटी सी बातों में नहीं उलका करते, जवाहरलाल चाहते हैं. कि सारी छोटी 
बातों को भूल कर हम तुम सब, ए5 वार, एक मन, एछ प्राण से आज़ादी के लिये तन कर खड़े हो जायें और जब 
हम ऐसा नहीं करते और फिज,ल की नन्‍्दीं-नन्‍हीं बातों में उलमने लगते हैं तव वे दुखी भी होते दें और रु भी । 


जवाइरलाल जी के कुछेक विरोधी उन्हें खू'ख्वार कहते हैं--उन पर डिबटेटरी करने का झूठा ईलजाम 
लगाते हैं। पर दोनों द्वी बातें असत्य हैं । जवाहरलाल जी तो फासिस्ट लोगों से चिढ़ते हैं और डिवटेदरी के 
उसलों से भी कोसों दूर रहते हैं। उनसे जो लोग मिलते हैं, उनके समीप जो लोग सौभाग्य से उठते बेट्ते दें, व 
यतलाते हैं कि जवाइरलाल जी बड़े हँसमुख और बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। पब्लिक मे ठक्कामों पर जहां नेता 
झपने असली सार्वजनिकहूप को खोल कर रखना चाहते हैं जवाहरलाल जी वोमी घरेलू आवाज़ में झापसी 
बातचीत के ढक्ञ पर, बढ़ी बड़ी वातों और समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं। वे अपने व्याख्यानों में आद- 
मियों के दिल से बात करते हैं, भावनाओं की उड़ान नहीं भरते | उनकी बातें सुनकर हम आनन्द, शांति और 
तसल्ली द्ापिल करते हैं, न कि नीरसता, अ्रशांति और खु'ख्वारी । वे शजातंत्रवाद यानी -जनतंत्रवाद, के घोर कील 
हैं। बहुमत के आगे अपनी व्यक्तिगत राय को झुका देने का, नेताओं के वीच, उन्हें सब से बढ़ा फ़र,क्ष दवाविल ईै। 


हा पु 
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वे अपनी निजी राय को सदा छोरों के साथ समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ऋपनी डावोी राय जो पाप्रेस फे 


हा 


नेताओं के सामने निद्यायत खुले दिल से रखते हैं; पर करप्रेष का, देश का, बहुमत जो कहता हैं डसझ झामे ये 
हमेशा छिर झुका लेते हेँ। अपनी गलती को साक साक झब्दों में तततीम कर सेना उवादरगाल की बा धरना 
एक खाप गुण है । वे एक जाने-बके साम्यवादी हैं, छमीदारों प्रथा यो नड इर देने के दागी हैं, देश के उयोग- 
थों के राष्ट्रीयरण यानी बढ़े बढ़े कल-कारखानों को-सरकारी सम्पत्ति करार देने के सप से य्डे दिमायनों हैं । 
पर यह सब होते हुये सी लगातार दो वर्षा तह वे गांवी की के मार्ग-दर्शन में चलने बाली दांग्रेम छो सहायता 
फरते रहे हैं, भर इस खबी से करते रद्दे है कि उनके पिरोधी भी चक्तित और मोदित हो गये । फांप्रेस को ज्याहंट- 
फ्रंट यानी सम्मिलित सोर्चा किसी सी दरकत से कहीं पर से भी कमणोर न होने पाया वरन उसे सभी समुदा 
झौर वर्गों का सटयोग मिलता रद्द है। दूसरी जीती-जापतोी मिसाल कामेत के छतिली घुनाव ही ६। जवाहरलाल 
जीनतो सरकारी ईतिलों में रांग्रेतियों फे जाने के पक्पाती थे और न म॑त्रि-पद पदण करने के समर्थ 6 थे, पर 
फांग्रेस ने जब दोनों द्वी बातें उनकी मर्जी फे विरुद्ध तय दर दीं तए पे पांग्रेस फे हुउस को सर पर रुसा हर चुनाव 
के कार्य-लषेत्र में जी-जान से कूद पढ़े और आज मंत्रियों पर होने पाले झाक्षेपों आर एलसामों को शत पन कर 
घ्वत। अपने ऊपर ले रहे हैं। उनका कयन दै, और सद्दी कपन है कि फांग्रेस मंत्रि-मंदशा के लिये एम सभी गरिय 
पाले डिम्मेदार हैं। दमारी नश्रों में तो जवादरसाल प्रभानश्रवाद के मुमस्खिम धगतार हैं। एॉं, मे झाँप्रेस-विरोधी 
और रंगे हुये कां्रेपमैनों के जानी दुश्मन हैं। जो लोग दायों में द्वारतों लिये भगरहीं स्वाचीनंद्रा के मंदिर की 
ओर विप्त-बाधाओं की हुकराते यदुते चले जा रहे हैं उनके मांग के रोहों से रुपाधरदात पर्यो कर मिक्न छर 
खब्से हैं ? ऐसे ही ज़लील लोग जवाइरलाल से नाराज है । प्पाहरलाल छो गा बना ६ हि ऐसे प्रहारों दो देश 
से व कांग्रेस से कार भार फर निकाता देना घाहिये शरीर मितनों ही। घम्रों बस्से विद्र छंद उदगा ही एमारी 
राष्ट्रीयता और ए्वाभीनता फे लिये दितकर है । 
जवादरलास जी ने रदकान था शिकमा फरते हुये अपनों पपारवनवशा मे जि है हि. मिस ख्याइइन्याहन 


, 


ठेड शंप्रेदी रंग से हुपा ६। मेरा प्पन एक धंप्रेड मेन को गोद में पाता ६। सइहहपन में, पिला थी % हे 
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ऐसे उपाइरछाल झात सादा, भाव कौर नेष में पूसे सरहद सारटंद एन गे ₹। महेश में ॥॥ बश्यन्‍्द 
है हिंसा यह प्राराय है हू दुए हो टन रा इगर नही शाला व देाशोडओि दाहएछाण चमिए! गयद्दो में चुरा 
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के त्याग और बलिदान की याया घर-घर गाई जा रही है। वे किस्से को तरह, एक राजा और रानी की कहानी 
की तरह, लोगों के जुबान पर बस रहे हैं । देश के उठते हुए युवक उनझछी अनोखी मिसाल से साहस और 
बल पाते हैं। 


उनकी विद्वता और कावनजियत का लोहा अच्छे-अच्छे मानते हैं । उन्होंने दुनियां दी तवारीखों झो पढ़ा है। 
संसार भर की उवल-पुथल का बारीकी से निरीक्षण किया है । साथ ही वे देश विदेशों में घूमे भी खूब हैं। 
इसलिए उनका ज्ञान अब उधाढ ज्ञान नहीं है, वल्कि अनुभत्र का सुन्दर संयोग मिलने से “सोने में सुगत्व! 
आगई है। जवादरलाल की तारीफ करते हुए गांधो जी ने लिखा है:-'देश की ख्ुशक्रिस्मती है जो जवाहरलाल 
सरीखा सिपाद्दी दमारी आज़ादी की लड़ाई का सेनापति है। वद मोती-सा उजला है, शौशे-सा शआवदार है, गंगा- 
सा पवित्र है। देश का मंडा उसके द्वाथों में सदा ऊँचा रहेगा--ऐसा मेरा विश्वास है? । 


कुछ लोग कहते हैं कि जवादर लाल में गुस्सा है--उनका पारा जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है। बात कद 
कुछ सही है । हमारी तुच्छ समम से उसका यथेष्ट कारण भी है। जवाहरलाल जी का क़दम किसी मान, मयीदा, 
यश की लालसा से देश-पेवा के मैदान में नहीं उठा है । उनके मन में एक आग है, जो अखंडरूप से जलती रहती 
है; ए व्यथा है, जो हाह्मकार मचाये रहती है; एक दर्द है जो पल पल पर टौस मारा करता है। और इसी आग, 
इसी व्यथा, इसी टौस ने देश-सेवा के कंटोले, कंकरीले पर्थ में सफर करने को उन्हें विवश किया है । घर-बार, बन- 
दौलत सभी से मोह-ममठा छोड़ जो उन्होंने मुल्क की खिदमत में मन लगाया है, वह एक ही लालसा से, एक ही 
उद्दे श्य से, एक द्वी नीयत से कि पराधीनता की बेड़ियों में कसी हुई, “फंसी हुई, जननी जन्म-भूमि को विदेशियों के. 
चंगुल से मुक्त करना है। वे छोटो-छोटी सी बातों में नहीं उलका करते, जवाहरलाल चाहते हैं कि सारी छोटी 
बातों को भूल कर हम तुम सव, ए5 बार, एक सन, पक प्राण से आज़ादी के लिये तन कर खड़े हो जायें और जब 
हम ऐसा नहीं करते और फिज्नज्ल की नन्‍्हीं-नन्‍्दीं बातों में उलमने लगते हैं तब वे दुखी भी दोते हैं और रथ भी । 


जवादरलाल जी के कुछेक विरोधी उन्हें ख'स्वार कहते हैं--उन पर डिबटेटरी करने का क्ूठा इलजाम 
लगाते हैं। पर दोनों ही बातें असत्य हैं। जवादरलाल जी तो फासिस्ट लोगों से चिढ़ते हैं और डिवटेटरी के 
उसलों से भी कोसों दूर रहते हैं। उनसे जो लोग मिलते हैं, उनके समीप जो लोग सौभाग्य से उठते बेठ्ते हैं; व 
यतलाते हैं कि जवाहरलाल जी बड़े हँसमुख और बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। पब्लिक हे टक्कार्मो पर जहाँ नंत 
अपने असली सा्व॑जनिकछप को खोल कर रखना चाहते हैं जवाहरलाल जी थीमी घरेलू आवाज में. आपसी 
बातचीत के ढ्न पर, बढ़ी बढ़ी वातों और समत्याओं को जनता के सामने रखते हैं। वे अपने व्याख्यानों में आई" 
मियों के दिल से बात करते हैं, भावनाओं की उड़ान नहीं भरते । उनकी वार्तें सुनकर हम आनन्द, शांति और 
तसझ्ली द्ापिल करते हैं, न कि नीरसता, अ्रशांति और ख'ख्वारी । वे प्रजातंत्रवाद यानी -जनतंत्रवाद, के घोर कागज 
हैं। बहुमत के आगे अपनी व्यक्तिगत राय को झुका देने का, नेताओं के बीच, उन्हें सब से बढ़ा फ़,़ द्वापिल 4ै। 


पुण्डित नेडर (६३ 
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किक 


वे श्रपनी निभी राय को सदा जोरों के साथ समझाने का पूरा प्रयाय करते हैं, श्पनों जाती राय हो फंग्रेत कै 
नेताधों के सामने निद्वायत खुले दिल से रखते हैं; पर दृप्रिय का, देश का, दशमत सो ऋटता हैं उसके कागे मे 
इमेशा ग्रिर कुका लेते हूं । श्रपनी ग्रतती को साक्षर साझ शब्दों में तसतोम कर छेना जवाहरलाल ही का पपना 
एक खाप गुण है । वे एक जानें-बके साम्यवादो हैं, जमीदारे प्रथा नो नष्ट कर देने के हामो हैं, देश फे 2: 
धंधों के राष्ट्रीकरण यानी बड़े बढ़े कल-डारखानों की-सरकारो सम्पत्ति कगार देने के उप से प्डे पिमादनों 
पर यद्द सब दोते हुये भी लगातार दो वर्षो तह वे गांवों की के मार्ग-दर्शन में चलने वानी कंप्रेम को सदायवा 
करते रहे हैं, और इस खब्री से करते रददे हैँ कि उनके विरोधो भी चक्षित और मोदित हो गये । झांप्रेस का ज्वाइंट- 
फ्रट यानी सम्मिलित सोर्चा किसी भी हरकत से कहीं पर से भी दामणोर न होने पाया बरम उसे सभी समुदायों 
झऔर वर्गों का सदयोग मिलता रद्द है। दूसरी जीती-भागती मित्ताल ऋा्रेव के कांतिली घुनाव 'हो ६॥ जयादए्जाल 
ज्ञीनतो सरकारी कॉतितों में कांग्रेसियों फे जाने के पत्तयाती थे और न मंधि-पद प्रदण करने के समर्थ £ थे, पर 
फांप्रेस ने जब दोनों द्वी बातें उनकी मर्सी फे विरुद तय कर दो तप पे कांग्रेस के दुशम को सर पर रख गर भुताव 
के कार्य-क्षेत्र में जी-जान से कूइ पढ़े और आज मंत्रियों पर होने पाले शात्तेपी और इलशामों यो हाल एन पर 
घ्वतः प्रपने ऊपर ते रहे हैं। उनझा कथन है, और सद्दी कपन एू कि फा्रेस मंत्रि-मंदत के लिये इस सभी शाग्रिय 
पाले जिम्मेदार हैं। दमारो नशरों में तो जवादरलान भ्रज्ान॑त्रवाद के सुम॒त्तिम झबतार हैं। एं, मे काप्रिस-विरोधी 
और रंगे हुये कां्रेठ्मैनों के जानी दुश्मन हैं। जो लोग दापों में श्रारती शिये मगदतों स्थाचीमंशा मो मंदिर की 
झोर विप्म-बाधाओं फो हुकराते यद॒ते चले जा रहें हैं उनके माग ढे रोहों से जयपाइरदार पर्यों कर मिट्टल दर 
घकते हैं ? ऐसे ही बलील लोग जवादरलाल से नाराज ईं । प्यादरताल छो पी बदना है. 4 ऐसे गाता दी ढेदा 
से व फांप्रेस से सादू मार फर निकाल देना घादिये घोर मिदनो ही झग्री उस्से पिद धूंद ना दो एमारी 
राष्ट्रीयता थौर एपापीनता के लिये दितरर है । 


घवादरलाल दी ने तग्कान शव शिक करते हुये 
5 घप्रेडी एंग से हुमा है। मेरा धवएन एड घप्मेज मैन 


३ # 
_की गोद में एतोा ई। लइकपन में, जि | | अिड 
ः कै 


दोस्तों से मिलने-जुनलने का सदा सादे दा ए४. व मर इन्द्र 8 प्र/शणशत वा इटाप दाह ह्) ६ 
् १ गन कह सर 
मेरे पाने वाले दिद्चक भी बहुत फरमे थे ससे बसे ही सादर मेरे सिडिप्द पर पसे सडे । इटण का 
रा का जे 
साथ मद है कि मेरे छोवन या फ्रारम्मिक्र भार शाझी हाथ समय भधरा स्था ते हर घाल एगश ने घाद ही 
में पाता ६ 


है हिगरा गई झाराय है हि हा हो दुन था डर 


पंदित है, पर उनहे मापण घर खौधीलयारे दिसदुरयरा मा 


हि एश्दिति बनकर बाय 32०-०लतलनाक 

हा ह्ड है 
“5१६४ पुषिडार लंड 
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द्रिद्नों की ग्ररोवी केसे दूर हो, भारत के मजदूरों और किसानों के भयंकर शोपण का छिस तरह जँत हो, ये विचार 
उनके मन में--अन्तस्तल में-.-गुजते और घूमते रहते. हैं। ढीला-दाला खहद्र का मोटा कुर्ता, खादी की नुकीली 
टोपी, जवाहर-कठ की वह सशहूर फ़ुद्दी ओर कमर पर खादी की धुरंधर थोती जवाइरलाल के गोरे गुलाबी शरीर 
की शोभा बढ़ाती रहती है । निनके राजकुमारों से रूप पर वेशक्लीमती फ्ोट, पेंट, नेकटाई, कालर और दैट छशोमित 
रहा करते थे, जिनके सुखडढ़े पर अंग्रेद्वी-कट के सुनहरे वाल लद॒लद्ााया करते थे और मिनकके कोमल पैरों में सौ-सौ 
दो-दो सौ रुपये की क़ौमत छे चूट विलायत तक से आते थे, वे आज किसानों और मसज़दूरों के समान फकीरी दाना 
धारण किये मामूली चप्पल पहिने दर-दर अलख जगाते हैं। देश के लोग इनसे सबक लें। स्कूलों और कालेजों 
के वियार्थी इनके शीशे में अपना चेहरा देखें । 


जवादरलाल जी पंडित सोतीलाल नेहरू के एक मात्र पुत्र हैं--उन मोतीलाल जी की संतान जो अपने 
महान त्याग और अपूर्व वलिदान के कारण देश के स्वायोनता-प्राप्ति के इतिद्ास में अजर-अमर हो छुके हैं। 
जवाहरलाल जी ऐसे ही अज्जीसुश्शान पिता की यादगार के रूप में हमारे बीच में विराजसान हैं। भारतीय महिला 
समाज की मुकुट-सणिि कमला साभो भो निर्यात के कोर नियति के कारण हमारे वीच से उठा ली गई हैं। उनके 
प्रतिनिधि भी ञ्व जवाहरलाल ही हैं। जवाहरलाल जब हमारे सामने खड़े होते हैँ तद एक साथ कितनी सोई हुई 
स्टृतियाँ जाग उठती हैं। मोतीलाल जी, कमला जी, झआानंद-भसवन की सुखद स्थृतियां सभी तो इस एक ही शख्श 
फो शज़्शियत में ग्रथी हुई हैं। समूचे नेहरू खानदान की कुरवानियां देश में झपना रंग दिखा चुक्की हैं। जवादर- 
लाल इन कुरवानियों के प्रतिनिधि हैं और प्रतीक हैं । 


आज राष्ट्र की श्रगति और गति-विधि पर जवाहरलाल की छाप लग छुकी है, जो दिन-पर-द्न गइरो होती 
जाती है। इनकी सच्चाई ने, इनको नेकनीयती ने और इनकी घुरवापखरी ले भारत की फोदि-छोडि जनता को इनदी 
तरफ खींच लिया दै । * 


जवाइरलाल जी का घरेलू जीवन बड़ा ही सुखद रहा है। पिता का प्यार, माता का डुत्नार, बहिनों का 
स्नेह और देवता के वरदान के समान मिली हुई पत्वी का प्रेस जवाहरलाल के जीवन में एस घोलता रहा ६। 
जवाहरलाल को घर का, से संबंधियों फा जो प्रेम प्राप्त हुआ है, ईश्वर करे वह सब को श्राप्त हो। जवादेरलाल 
मोतीलाल जी के घर के इकलौते वेदे ठहरे, बढ़े लाइ से पल्ले और बड़े प्यार से बड़े हुए । पह-लिख कर होश संभालपे 
ही वे देश-सेवा की ओर सुद़ पड़े । घर वाले घवड़ाये, पर समेह और प्रेम के नाते कुछ कद न सके और जवाहरलाल 
आगे बढ़ गये । देश-सेवा के सार्ग पर क्दस वढ़ा देने के बाद पैर पीछे डालने की ग्/जाइश ही कहां है! जिनका 
दिल दीन-दुखियों के क्लेशों से पसीज उठता है, उनके लिए फिर ऐश-आराम और सुख-चेन कहाँ १ संगवान छुईद 
के जीवन की कथा की ऐसे अवसर पर वरवस याद आजाती है। वे राजकुमार थे | एक महाराजा के लड़के मे । 
राज-मइलों में पले ये । छुख से जीवन व्यत्तीत कर रहे थे । उनके पिता सदा इस प्रयत्ष में रहते थे कि -डुनियां के 





है रे ४३ हि 
कक १९००-१० ३७०--+०००(६०--३०७(७--१-०००३७७-३००४९२७०५--७७- +-० ै+००१--० ९०००० १७०-१०० ै९०क-कैक-क-०ैक०क-०्क१ै७०३०००९०००३००० २०३०३ रैक-क०-क ैं कक टै>-०क-न रै०-०कनव कक कट कननव 


दुख की छाया मेरे पुत्र के हृदय पर न पढ़ने पाये । पर एड दिन जब राजकुमार र॒य पर बैठ मगर घूमने जा रहे थे 
तो वे देखते क्या हैं कि सइकों पर चलने वाले लोग फटेदल और उदास हैं, उनकी आंखों में केश है, येदना है और 
कष्टों की कइानी है । आगे बढ़े तो देखते हैं कि चन्द भिसमंगे रिरिया-रिरिया कर पैसे-टड्ले की भोस मांग रहे हैं। 
उनके पेट धंसे हुए दें--गाल पिचक्ले हुए दँ--चेहरे पोले पड़ गये हैं, मगर लोग उनकी घोर दन्नर ऐसे बढ़े चले 
जा रहे हैं, उन्हें फ्रिक्र दी नहीं कि ये जियेंगे या मरेंगे । और आगे बढ़े तो बीमार, घाष बालों के उएन 

लाई दिये। जीवन के घुड़दौड़ की परेशानी--चेहरों की मुर्दनी, अति की ग्रीदी और ग्रदव ज्री बीमारी देखते देखते 
राजकुमार उदास होगये । चंद क्रस आगे बढ़े होगे कि उन्हें एक दुखिया मावा दिखाई दो, जिश्कके गोद में मरें 
हुए बच्चे की लाश थी । पैसा न होने से इलाज न हो पाया था और काल ने श्रकाल हो में नन्‍्दीं-ली दम तोर दी थी । 
माता का रुदन कंकड़ों और पत्थरों थे भी ला रद्दा था । राजकुमार का मन रो दिया । उससे छागे सरघ्ठ को शोर 
जाती हुई लाशें दिखलाई दीं । एक बूढ़े पिता के इकत्तोते नौजदात् बेढे को दर्दनाक मौत हुई थी। उसकी लाश पर 
कम्पन भी नहीं था। उसकी टिकटी को उठाने के लिए चार पड़ोसी भी नहीं थे, पिता था, मां थी और था पात छा 
एक पड़ोसी । यमराज ने अपना सझत्यु-इंड उस युवक पर चज्ञा कर उनके छोटे से संध्याकाल के निकट पहुँचे हुए दीषन 

फो बरवाद और वंसद्ीन कर दिया था । इन दुखद दृश्यों को देखते देखते राडकुसार का मन राजसी झुसों से दिश्त 
गया । एक रात्रि में जब उनकी श्यितमा यशोवरा रानी मीठी नींद में मस्त पड़ी थी, श्ंरशायी बालझ मोटो मौठौ 
मुसकान लेरद्दा था, उन्हें'ने राजपाट और परिवार से नेह-नाता तोड़ जगत के ऋल्याण - लिए मद्टलों से निदट जगल 

का रास्ता पकड़ा । वे तप करने चले यये | चुख की, आनंद को, आत्म-संतोय थी और संसार भर दी कल्याण-टामना 

में वे शेष जीवन में हत्रे रददे । राजकुमार गौतम से वे भगवान बुद्ध बने और संसार के पीड़ित यात्रियों ने इसकी फेम 

भरी बातों से झपने कितने जख्मों ओर सन्तापों को थो-धोकर छुखाया । 


जवादरलाल जी की उन राजकुमार के समान द्वी त्यागी और तपस्वी यरि दम सान ले दो विवाद उस्मे पी 
दया कोई शु'याहरश है । उनका जीवन लोक-सैवा के लिए घर्पित दो चुका है, को शायद सय से यह्ी सपरया है । 


तुम्हारी ६०वीं वर्षगांठ 
प्र 


87.2 ७ ४-72: 





त्याग के सागर में स्वान करके सन, क्रम, चचन से शुद्ध दोने वाले तपल्दी उत्दरलात छात्र विर्व तुम्हें 
तुम्दारी ६० वीं वर्षगांठ पर द्वा्दिंड बधाई देता है । 


घुसने अपने जीवन के इन &१८5४०० चघंठों में से हक 








झब तक ३८८८०० घंछे अधिकांशतः देश चंवा तथा - 


मानसिक एवं शारीरिक कट ही में ब्यदोत छिये हूँ। राट [ 
$ लिये ठुम्दारे जीवन का कण-कण मृत्यवान रद्दा है।ट्स पर 


हे हब । 
(7७ 


ही 
हरी ' 
4 
है 


राष्ट्र दी निधि छो, देश के अभिमान हो झौर भारतीय 
जरा के श्राण । ठुम चिरंजीवी हो, तथा छुम्दोरे जीवन 
का एक एक छणा हसारे युगों के वरावर हो 

जवाहरलाल ! छुम हमारे देश, हमारी खतंत्रता, 






इमारी सम्यदा ठधा इमोरे विचारों के जौते-जागतें प्रतीक 
हो । किस समय देख अधेश्र से आच्छचारित था ठुम 
हमारे लिये प्रह्माश्च-स्तंभ बने ओऔर उसी प्रक्ाश-्त्त॑भ के 
सहारे चल कर हम खतंत्रता-चूर्य 'के ऊपर से दासत्व व्य 
आवरण हटाने में सफल हुए। देश के गौरव ऋाज 
देश-घाती छुम्दारे आगे नत-मत्तक हैं। 
छुम साहस के साथ बढ़े-घढ़े-ओर दढ़ ऋर देश को 
वहां तक पहुचा रिया जहां तक पहुँचने की कोई कल्पना 
भी न कर चकता था । जेल, लालै-अद्दार, पारिवारिऋ#क्थ 
चिन्ता, भय, सानापमान, दल-चंदी, संघर्ष, अन्‍्तहन्द्र, 
पिराशा, क्ञोभ का दातावरण दया साया-सोह कोई सी तो 
है 


श्‌ पु जे 
मुम्दारा सागे न अवस्द कर. सक्का । साग-प्रदशेक | तुम्द 
सोदि ऐोटि प्रणाम । 


हि अल मल का 


पण्डित नेडर रह 
ब्ख्ण्प्य्प्स्श्प्य्प्प्थ्व्य्प्य्य् 


तुमने घृणा और कूटि-नीति को पेरों से रींद दिया, तुमने सत्य और अहिंसा थी नाव पर चल कर 
संघर्ष-सागर को पार किया, तुमने संसार के सामने “शत्ों और अखुबमों से ही विज्य होती दे? के विद्धान्त को 
मूंठा करके दिखा दिया। तुमने राष्ट्रयिता की ठोकरों से साम्प्रदायिद्यता के दुर्ग को चूर-चूर कर दिया। बापू के 
चरण-चिह्दों पर चलने वाले जवादरलाल तुम्हें प्रणाम ! 


विदेशी राजनीति और अन्तेराष्ट्रीयाव के विचार का जन्म इस देश में सब प्रयम तुम्दारे दी हृदय में 
हुआ । दज़ारों बे से * कूप-मंकू ? की नीति बरतने वाले भारत को ठुम ही तो शम्तेराष्ट्रीयता के रंग-मंच पर लाने 
पाले हो जवाइरलाल | तुम बार वार धन्य हो ! 


हुम युग युग जिश्रो ! 
तुम श्तंजीवी दो !! 
तुम्दारी वर्षगांठ पर तुम्दें बधाई ॥॥ 


का 


भेहरू-लरकार ज़िन्दाबाद ! 


देश में परिडत जवादरलाल नेहरू से बवा कोई समाजवाद का समर्थक नहीं दै। उनका समाज़वाद पर तब - 
से दृढ़ विधास है जब इस देश में बहुत से नेता समझते भी नथे कि समाजवाद है वया ? परिडत नेहरू ने अपने 
प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन से अपने कार्य-क्रम को सदा समाजमवाद के आधार पर द्वी बनाया है। साम्य छा प्रचार 
तो उनका जीवन-कच्य दे, किन्तु अन्य समाजवादी नेताओं की तरह वे केवल भाषण देना दी नहीं जानते; वे जो कुछ 
करते हैं देश की परिस्थिति देख कर करते हैं। व्यथ का वेतुका प्रत्नाप उन्हें पसन्द नहीं है ।' 


समाजवाद तो बड़ी पवित्र चीज है, और किसी भी देश में तब्र तक शान्ति स्थायी न द्वोगी जब तक 
समाजवाद का भंडा न लहराने लगेगा। किन्तु आज्न देश में वैसी परिस्थिति नहीं है। हम एक मद्दाव संकट-काल 
से गुज़र रे दें । विपत्ति के वादल चारों ओर से हमारे देश को घेरे हुए हैं। ऐसी दशा में हमारा कत्तेव्य दे कि इस 
एक द्वोकर नेहरू-सरकार पर विश्वास रक्खें, उचका एकस्वर से समर्थन करें । अन्दरूनी सुधार तो हम जब चाहें तव 
हो जायेंगे । उसके लिए इमको रोक कौन सकेगा । हम कद्द चुके हैँ कि परिडित नेहरू समाजवाद के समर्थक हैं-- 
उनका ध्येय द्वी समाजवाद की स्थापना है। हमने उन पर युद्ध-काल में पचीस वर्ष तक अठ्ट विश्वास और थद्धा 
प्रक८ की है। आज जब उन्होंने देश के शासन की बागडोर अपने द्वाथ में सी है तो हमको उन्हें समय देना चाहिये। 
उन पर विश्वास करना चाहिये । नेहरू-सरकार जनता की दही प्रतिनिधि है। परिडत नेहरू और उनकी सरकार ने 
इधर वे भर में जो क्रिया है उससे देश में शान्ति स्थापित हो गई है और विदेशों में दमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है । 


समाजवाद के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हुए परिडित नेहरू ने अपनी आत्म-क्था में लिखा है ;-- 

“्यद्द स्पष्ट दे कि समाजवाद जो महान परिवतेन चाहता है वह कुछ क्वानूनों को सहसा पास कर लेने मात्र 
से नहीं हो सकता । लेकिन और आगे बढ़ने और इमारत की नींव रखने के लिए कानून बनाने की मूल सत्ता का 
हाथ में होना आवश्यक है । अगर समाजवादी समाज का निर्माण करना है, तब्र भी तो वह न तो भाग्य के भरोसे 
छोड़ा जा सकता, है और न रुक-रुक कर, जितना कुछ"वनाया गया है उसे तोड़ने का अवसर देते हुए, काम करने से 
वह पूरा हो सकता दे । इस प्रकार पहले विशेष तौर पर सामने आई हुई रुकावर्टा को हटाना पड़ेगा । हमारा 
उद्दे श्य किंसी को बंचित करना नहीं, वरन सम्पन्न बनाना है। चतंमान दरिद्रता को सम्पन्नता में बदल देना है। 
लेकिन ऐसा करने के लिये रास्ते से उन सब रुकावटों को और स्वार्थों को जो समाज को पीछे रखना चाहते हैं, 
अवश्य द्वी दृटाना होगा । जो रास्ता दम अख्तियार कर रहे हैं, वह सिर्फ व्यक्तिगत रुचि अथवा अरुचि अथवा 


न नैडऊ 
धरा छत घ्य्ल व्यट: हट श्ध्ध 
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सैद्धांतिक न्याय के प्रश्न पर ही निर्भर नहीं रहता वरन इस बात पर निर्भर है कि वह झार्थिक दृष्टि से होक है, 
ति की तरफ ले जा सकने योग्य है; उससे अधिक से अ्रधिक जन समाज का कल्याण होगा। समाजवाद 
की भावुकतापूर्णो अपील से काम नचलेगा । सची घटनाओं व दलीलों और व्योरेवार आलोचना के साथ विवेक भौर 
युक्तिपूर्ण श्राग्रद भी होना चाहिये! । 
पसिडत नेहरु के इन शब्दों को हमको भूलना न चाद्दिये। नेद्ररू सरकार के प्रति हमारा भी उत्तदायित्व 
और कर्तव्य है । हम उसका हृदय और कम से समर्थन करें । 


हमको नेहरू और नेहरू-सरकार पर गये है। स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्य कर हमको श्राज्ञादी दिलाने वाले 
परिडत जवाहरलाल नेहरू अपने सुयोग्य शासन से हमारे लिए एशिया द्वी नहीं सारे विश्व में एक मदलपूर्ण 
स्थान पा सकेंगे । 


नेहरू-सरकार झिन्दाधाद | 


१६ 





नोजवान, उन्नव ललाट, श्वेत खादी के वस्त्र में कत्थई से घोड़े पर सवार, सुख पर हँसता हुश्रा तेज 
और शरीर के श्रंग अंग में कूदती हुई फुर्ती-यद दै पंडित जवाहरत्ञाल नेहरू का चित्र सन्‌ १६२५४ का 
कानपुर-कांग्रेस अधिवेशन के श्वतर पर । 


मैंने भद्धा से उन्हें प्रयाम क्रिया दूर से। निकट न तो जा सकता था झ्नौर न जाना ही बाइता था। 
जबादरलांल के निकट जाना सरल काम न था | कुछ भय-सा लग रद्या था और मय लगने की कुछ मेरी 
अबरथा भी थी --कुल १२ या १३ वर्ष की | 


ु कुछ श्रच्छी तरह याद नहीं झ्राता, कदाचिव कुछ मभंगड़ा-बखेड़ा भी दो गया था उस दिन। एक 
शअजनलात़ सेठी ये, उस दिन उनका नाम किसी संबंध में लिया जाता था। 


. पंडित नेहरू के त्याग की बढ़ी बड़ी कद्दानियाँ सुनी थीं--कुछ सच्ची और कुछ गदी हुई । युना था कि 
पेरिस से फपड़े भुत्न कर श्राते थे पक्षिनने के लिए, हमारे बादशाह के पुत्र के साथ पढ़ते मी थे | बहुत दिनों . 
वाद जब॑ बड़े होने पर पंडित नेहरू की आत्म-कथा पढ़ी तब ज्ञात हुआ्रा कि ये दोनों बातें विराधार थीं। मंगर 
ठस समय की थात कहद्द रहा हूँ जब देश में, नगर में, घर में झोर सर्वत्र यही चर्चा थी। 


हाँ वो पंडित जवादरलाल फो देखा-देखा फई बार। सुना था कि कांग्रेस के श्रधिवेशन में पंडित 
जवाहरलाल श्रायेंगे बज इसी लोभ से हमने अपना .नाम लिखाया कांग्रेस के खय॑ंसेवकों में | काँम्र सन्‍नगर 
से क्रपना घेर लगभग ३ मील दूर था। रोज़ पैदल आया-जाया करते ये लेकिन यकावट न श्ञावी थी। रोज्ञ 


कई बार पंडित जी के दर्शन हो जाते थे | | 
हम इसी फे बाद येँहको बैंहकों बातें करने लगे | पिता जी ने डाँट फर कह्दा इन सब वाहियात क्वी 
दांतों में क्या रक्‍़्ज़ा है, स्कूल की किवाबों में सन लगाओ' | 


मैं ुप रह गया | धर की स्थिति कुछ उस समय ठीक ने थी। माता-पिता ने जारी आशा ध्म पर 


पुण्डित नेडर ना 
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केन्द्रित कर रक्ख्री थीं, और हम भी वखूत्री उमझते ये कि अगर पैर फिलल्ा तो आगे के लिए श्रंघकार ही 
अंधकार है। 

.. मगर पंडित जवाहरलाल भी तो मनुष्य हैं| क्रितना बढ़ा त्याग किया है उन्होंने | क्या मैं पोड़ान्सा 

भी त्याग नहीं कर सकता ! 

एक दिन भोदल्ले में विलायती टोजियों की होली लगाई गई। इस घुपचार अपनी नई फेह्ड-कैप श्रप्ति- 
देवता की भेंट कर बदले में दस पैसे की गांधी-दोपी पद्म कर घर श्राये | 

माता जी ने कष्ठा ये क्‍या सांग है $ फेल्ट-ठोपी कर्दा गई १ ! 

दिल धड़कने लगा | कुछ बोला नहीं। 

प्रिता जी के श्ाने पर अ्रच्छी तरह से मेरी प्रवारणा की गई | 

श्रय इम गर्य के साथ गाँधी-दोपी पदट्टिनने छगे। 

भ८ ञ्ः ८ 
- ठीक से तो स्मरण नहीं, क्रिन्तु सन्‌ १६२६ में लखनऊ में कॉग्रेस की एक सीरटिंय थी कदाचित | 

खद्दर की यातत पर क्षोर देते हुये एक नेता ने थोवाओं से खश्र पट्िनने की मतिशा रूरने क्री प्रार्यना की | 

एक "दो “तीन “बहुत से हाथ छपर उठे | _मने मी हाथ उठा दिया ) 

घर आकर खद्दर की घोती और झुरते फी तलाश प्रारंम की। कठिनता फे साय दो धोवियाँ और 


दो कुर्ते मिलते ! 

कपड़ा पहिनने का मुक्के बचपन से शौक रद ऐ--मलमल का झुर्ता, मसमली पा की मददीन घोती। 

नव पहिले पहल सदर पह्टिना तो छुद बड़ा दुरा-सा मालूम हुआ। ऊँची शी मोरी पोती और दाट- 
सा छुर्ता। सोचा यह चकल्लस बुरी लगी, किन्तु फिर घवाइलाल फे निकद फैसे पहुंचेंगे / शौर पिर झपाइरणाल 
तो एमसे वढ़िया कपड़ा पढ्टिनते थे श्लौर प्र" "। /* 

सहर पद्दिनने डी झढ़गविश फी। एक मार १० छवादरलाल से बात फरने को मिल पयय शिर वे 
जम्म मर खद्दर ही क्यों न पहनना पढ़े । उनते मिर्लूँगा फ़लूर | फैसे भष्दे लगते है थे हर के कपड़ों में ! 


अपने पमरे में एक ए्रदिया-सा पंदित दवाइरलाल छा चित्र दया रक्षा या | कथा #ं थी की ऐसा 
शे रुेँगा ६ मेरे कपड़े तो पेप्सि से पुक्त कर धाते नहीं प्लौर फिर दिशादत हवा | धर्मी रू प्रानपुर और 
लखनऊ फे झ्तिरिक्त दूऋरा शरर भी हिन्दुस्तान का न देरग या। फंटव नेहरू ढी दराररी हो प्रा इंद्र मे 
नहीं हे सकती । छोचा बड्ढे झादमो दे इतलिए हों मधएूर ऐे गये । 


हण्दित नहर घट 
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लीवन के बहुत से वर्ष तैर जाने के बाद मेरी समझ में आ्राया कि जो जिंतना बड़ा स्थाग करता है 
उतना उसको अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। वास्तव में मेरा मलमल का कुर्ता छोड़ कर खद्दर पहिनना 
उतना ही बड़ा. त्याग नहीं हो सकता जितना हज़ारों रुपये के कपड़ों, आनन्द-भवन का आनन्द. श्रौर लाखों 
की आय त्याग देने वाले का हो सकता है। हमसे तो हजार-पाँच सौ रुपये छोड़ने का भी त्याग होना कठिन ही 
नहीं श्रसंभव है | तब तो सचमुच पंडित जवाहरलाल महान और त्यागी युरुष हैं। 


सन्‌ १६३० में लाहोर-कांग्रेत का श्रधिवेशन परिडत जवाहरलाल के सभापति होने की बात पढ़ी। 
हमारे जवाहर सभापति होंगे | में उस समय बी० ए.० में पढ़ रहा था। जी लाहौर जाने के लिए वेचेन 
होने लगा | मगर वहां तक पहुँचने का किराया भी तो अपने पास नथा । बड़ी दौड़-धूप की, बड़ा प्रयत्न 
किया किन्तु तड़प कर रह गया । हाय, परिंडत जवाहरलाल सभापति होंगे, उनका जुलूस निकलेगा, 
कांग्रेस . में उनकी गजना होगी ,और हम ये संब कुछ देख न सकेंगे | फिर क्‍या करें १ सब कुछ है किव्तु 
पैसा नहीं है पास में । मन मार कर रह जाना पड़ा । अपने जवाहरलाल की शान-शौऊकत, गर्णना और 
विज्ञवकारी प्रस्ताव कुछ आने खर्च करके देनिक वर्तमान! और 'लीडर' में ही देख लिये 
| स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पाप्त हुआ श्रौर परिडत जवाहरलाल नेहरू ने रण. का विशुल वजाया। 
नौजवानों से श्रागे.बढ़ कर आ्राने की अपील की । हम भी नौजवान थे और थी परिडत नेहरू. की हम से 
अपील | श्राज जवाहर स्वयं पुकार-एुकार कर हमको बुला रहे. हैं. और-हम पीछे रहें, केवल किताबों के फीड़े 
बने रहें, यह. नहीं हो सकता । 

किन्तु समस्या कठिन थी । कठिनाइयां मंद बाये सामने खड़ी हुई थीं। माता-पिता की आशाश्रों 
में'फल आने वाले थे--ओऔर ... .., »«« 

मगर क्या किया जाय! इस समय देश के लिए, त्याग करना ही तो महत्वशाली त्यागः हो सकेगा, 
नहीं तों फिर त्याग का मूल्य ही क्‍या ! हैं; 

सारी आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और कालेज को प्रणाम कर ह_म संडा लेकर अपने जवाहर को 
पुकार पर बाहर निकल ही तो आये । और फिर वही हुआ जो होना था--गिरफ़्तारी, मुकदमा और , जेल । 

हमको संतोष था कि हम 'जवाहर-दिवस” पर भाषण देने के कारण गिरफ़्तार किये गये ये 

>८ ह के 267. 25% . श्र: 

हम जेंल में सोचा करते ये कि श्रव तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकट आने के अवश्य ही 
थोग्य हो गये हैं। छूटते ही पंडित जी के पास जाऊंगा । वे मिलेंगे क्‍यों नहीं, उनकी पुकार पर जेल तंक 
तो आगये | मानों मेरे जेल जाने का तारा एहसान परिडत जवाहरलाल दी पंर थां। । 


प्ण्ड््ति नेट 
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और सचमुच ही जेल से छूटने के वाद हमको जवाइरलाल नेहरू के बहुत ही निकट पाने का स्वर्य- 
अवसर मिल गया। कानपुर में तिलक-भवन बनने वाला या | पणिडित जवाइरलाल नेहरू ने उसका शिलान्याउ 
करना स्वीकार कर लिया | 


में प्रसन्नता से गद-गदू होगया। श्रच्छा मीका मिला । 


जिस दिन परिडत नेहरू शिज्ान्यास के सम्बन्ध में कानपुर झाये उत समय बढ़ी भीह़ थी उस स्थान 
पर। में बार यार सब से आगे श्राने की चेश कर रहा था जिससे में जवादरशाल जी के बिलकुल पास 
खड्टा हो जाऊं और वे मुझे देख लें मेरे में थोड़ा सा घमएढ भी श्रागया था । क्यों न जवाहरलाज जी मुझे 
देखेंगे ! जेल नहीं हो आया हूँ उनके कहने से १ मगर सभी झञागे शआने की चेष्टा में ये । मैंने किचित क्रोध 
के साथ उस भीड़ की श्रोर देखा जो मुमे ढकेल कर श्लागे बढ़ना चाहती थी । श्रे बापरे ! उनमें से एफ भी 
तो ऐसा न था जो मेरी तरह जेल न हो आया हो। अपने यौनेपन का श्रतुभव हुआ। 

फिर भी प्रयत्त करके आगे श्रा ह गया । पशिडित जवाहरलाल के बिल्कुल निकट पश्ागया और 
शिलान्यास का सामान उन्हें उठा कर देने लगा। मुझे ऐसा श्ानन्द था रद्ा था मानों परिश्त जयादरलाल 
नेहरू से मेरी गहरी दोस्ती हो गई हो। मैंने सोचा 'परिद्त जी ने मुके देखा तो श्रवश्य है कई यार गौर से । 
शव ज़रूर ही पदिचान लेंगे मुके जहां कह्दीं भी मिलेंगे सुमसे' 


यह ने सोचा कि मेरे-जेंसे व्यक्त न जाने कितने पणिडत जी को रोज़ मिलते हैं । किन्त झार्म-रंतोप 
तो हो द्वी गया था। 


२ हर रे 


उसके बाद जितना भी साहित्य परिडत जी के सम्बन्ध में मिला, मैंने पढ़ा और उसका प्रप्पदन दिया । 
हरिपुरा में जब फांग्रेस हुई तो मे वहां पहुँचा । यहां तो छो भर कर परिण्त जी प्ले दर्शन डिये। 
यू० पी० डेलीगेट कैंप में में भाई प्यारेलाल श्रमयाल तथा उनकी पत्नी धीमती वास प्रग्रयाल के साथ दहरा 
या। परिदत जी अधिकतर यू० पो० के टों फे पास ही कांम्रंस प्रभियेशन में अरर्ना समय स्यर्टील 


करते है। उन्हें श्रन्प नेताओं क्षी भांति प्रमुख रंग-मंच पर प्रधिकत्त बैदने की घछादस नहीं है। झते इणयरेस ये 
उत्त छुले अधिवेशन में भी श्रधिक्तर उन ही धास-शस बठे पाया | 


यहाँ तो निकद से परिद्त झो के रमृर दशसन हुए ग्रार दिन शझ सापाशर ॥ दे मरी जिरशत 
मिलो किनत॒ जी नहीं भरता--एां डर शझपश्य लगता है । 
ह £५ रा 


हित नेट्य इशपनिझता ५ पेड ४००४2 पट र्दाः + 225 ल्ज्फड थे अल अरलटा। 
पंद्चित नेट ऐो ऋापुनिकता पहंद है, ये प्यर्प शो रष्रयादिरा हे पर्राहे हैँ धीर भंसाल: पड़े है... 


शव नेहर 
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फाय के-समय, समय का मूल्य उनकी श्रांखों में कई गुना अ्रधिक होजाता, है। उस समय किसी प्रकार की 

बाधा: उन्हें सहन नहीं है। जब व्याख्यान देने खड़े होते हैं शरौर लाउंड-स्ीकर फेल होजाता है तो उनकी 
अवस्था देखते ही बनती है] उनका चेहरा तमतमा उठता है और उनकी मँमलाहट कमी-कभी - इतनी चरस 
सीमा पर पहुंच जाती है कि वे सभा-मण्डय छोड़ कर जाने की बात सोचने लगते हैं। 


उनका सव श्रेष्ठ मुण देश-भक्ति है। वे उसके सामने प्रत्येक बलिदान को कुछ नहीं समझते । वे देश- 
द्रोही को कभी क्षमा: नहीं कर सकते; देश-द्रोहिता को वे जघन्य पाप और अक्षम्य अपराध समझते हैं। वे इस 
अकार के व्यक्ति से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते । अन्याय और दमन को वे कभी बरदाशत ' 
नहीं कर सकते; उनके प्रतिकार के लिए, उनका रोप विद्रोह-सा करने लगता है। वे उस समय कुछ भी कर 
बैठ सकते हैं। उन्होंने उस समय की घटना का उल्लेख करते हुये खयं लिखा है जब माता खरूपरानी नेहरू 
भी आहत हो गई थीं यदि उस समय वहाँ होता तो क्या कर बैठता थह कहा नहीं जा सकता”... 
वे पद लो-छुपों श्रौर श्रवंतर-बादियों को घुणा की दृष्टि से देखते हैं | उनकी सूरत देखते ही उन्हें क्रोध 
आ जाता है | वे उनसे बात भी करना नहीं. चाहते । हु 
एक यार वे सन्‌ १६३६ में कानपुर में एसेम्बली के कांग्रेसी उम्मेदवार का समर्थन करने के लिये आये | , 
विराट समा में माषण देने के याद जब थे मंच से उसरने लगे तो कोने में खड़े हुए एक व्यक्ति ने उन्हें भ्राकर 
- -प्रयाम किया और कहा 'मैं भी आप से कुछ बातें करना चाहता हूं पंडित जी | | 
पंडित जो ने साश्व्य उसकी ओर देखते हुए कहा 'आप फोन हैं! ! 
उस व्यक्ति ने कद्दा मेरा नाम रघुबरदयाल मिश्र है! 
नाम सुनते ही आ्राश्वर्य क्रोध में परिणत हो गये । रघुबरदयाल् मिभ्र विद्रोही उम्मेदवार ये--वे कम्रेसी 
: उम्मेदवार के खिलाफ़ चुनाव लड़ने के लिये खड़े हुए थे । 3 अप 5 
पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रोध से त्योरियाँ चढ़ा कर बोले 'में श्राप से क्तई बात नहीं करना चाइता-- 
मैं आप से न तो किसी प्रकार का समझौता ही करना चाहता हूँ. और म यह चाहता हूँ कि कांग्रेस के विरुद 


आप चुनाव न लड़ें | में तो लड़ना चाहता हूँ आर यह चाहता हूँ--कि आप को शस प्रकार ध्रुरी तरह हराना 
' चाहता हूं. कि श्राप सदा के लिये परास्त होजायं और जीवन भर आपका 'साहस कांग्रेस से लड़ने का समातत | 


. शे जाय | जाइये मुझे श्राप से बात करने की फुरसत नहीं है । 
. और ये आगे बढ़ गये | 
>८ + “मा ) अर 
एक घटना और है। ये कदाचित्‌ किसी कार्यंवश कानपुर के स्टेशन पर ये [ कहा जाता है कि उस 
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दिन नगर में कन्षक्टरगंज के पुलिस थाने के पास स्टेशन की शोर झ्राते हुए दो स्वयं सेवक गांधी सी की 
जय बोलने के कारण वहां के याना-इन्वाज द्वारा पकड़ लिए गए ये । 

पयिडत जी को इसकी यजना मिली । वे फीरन कलक्टरगंज थाने पहुँचे और भेज पर हाथ पटकते 
हुए ज्ञोर से वोले--गांधी जी की जय------आइये दरोगा ताहव मुझे गिरफ्तार कीजिये। 

इन्सपेक्टर साहब इक्क्रे-बक्के से रह गये | 

वे दोनों स्वयंसेवक छोड़ दिये गये | पंडित जी स्टेशन वापिस श्रागये। 


बहुत कम लोगों को मालूम दो सक्का कि परणिदत जी कहां गये थे ! 
4 2 हर 
एसेमली के घुनाव फे सम्बन्ध में पणिश्त नेहरू कानपुर धाये। परेद के मैदान में विराट सा का 
श्रायोजन हुश्रा । ऊँचे से रंग मंच पर कुछ नेवाप्रों के साथ मैं मो वैठा हुश्ला था | काफी भीड़ थी । 
पंशित नेहरू बोलने फे लिए खड़े हुए। ध्मी ठन्होने भाषण देना श्रार्म्म भी न किया भा कि डिसी 
मे मंच की भोर जूता फेंच कर साया | जता मेरे दाहिने गाल पर श्ाकर लगा। मैने इस बात फी यूननां देने 
के लिए नेहरू थी की घोर देखा | किन्तु उन्होंने सव कुछ पद्दित्े दो ऐेख लिया या। मे मेरी शोर देखते 
हुए मुस्किरा रहे ये | 
उन्होंने मुक्त से जूता मांगा । मैं डठ फर उन्हें घृता देने लगा तो थे थोते 'बढ़ेजड़े मेताशों फे पार 
घुस फर मैठने से ऐसा ही इनाम मिलता है! । 
और भे मुस्किरा दिये। 
जनता फी झोर ठंफेत फरते द्ुए ने बोले भाश्यों श्रमी-प्षमी मुक्े ढिती पशन की छोर से एफ 
पहुत बढ़िया इनाम दिया गया है, झौर पद एक घूता है+-- 


